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ष्च 


भूमिका 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से हमारी माषाओं में नवजाणति के चिह्न स्पष्ट रूप से 
दिखाई देने छगे हैं। इस नवजागरण के साथ-ही-साथ कुछ दिनों से इनमें संघर्ष और 
विरोध के लक्षण भी प्रकट होने छगे हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि पारस्परिक 
हयोग और मैन्नी-भाव से ही हमारी भाषाओं के विकास और प्रगति में तेजी आ 
सकती है, उनके हिमायती और प्रेमी छोगों में पारस्परिक विद्वेष और प्रतिस्पद्धों के 
भाव की उकसाकर नहीं । वैसे तो, भेरे विचार से किन्हीं भी भाषाओं के विकास के 
लिए यह सिद्धान्त छागू होता है, भले ही वे एक-दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप में संबद्ध न 
हों। किन्तु भारतवर्ष की भाषाओं के लिए, जिनका आपसी संबंध बहुत नज़दीक का है, 
तो यह सिद्धान्त कहीं अधिक उपयुक्त और बांछनीय है। 


साहित्य अकादेमी ने सभी भारतीय भाषाओं को विकसित करना और उनमें 
पारस्परिक सहयोग की इस भावना को प्रोत्साहित करना ही अपना छक्ष्य बनाया है। 
हम जितना ही अधिक दूसरी भाषाओं को जानेंगे और समझेंगे उतना ही अधिक 
अपनी भाषा का मर्म समझ सकेंगे | इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए अकादिमी 
ने पुस्तकों और विभिन्न मारतीय माषाओं में उनके अनुवाद की विशाल योजनाएँ बनाई 
हैं। यह पुस्तक मारतीय कविता के वार्षिक संकलन का पहला खंड है। मैं इसका स्वागत 
करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि सिर्फ़ वे छोग ही नहीं, जो काव्य के ग्रेमी हैं, बल्कि 
वे सभी, जो हमारे देश के साहित्य के विकास में सहायता पहुँचाना चाहते हैं, इस 
काव्य-गन्धथ को अवश्य पढ़ें । 

इस समय हम छोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा देश के आर्थिक विकास के 
कारये में लगे हुए हैं। निश्चय ही यह बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य है। परन्तु मनुष्य का सारा 
जीवन इतने में ही सीमित नहीं है। कला और साहित्य, शृत्य और संगीत के बिना जीवन 
बहुत-कुछ नीरस और प्रेरणाहीन हो जायगा, क्योंकि कला और साहित्य के ही माध्यम 
से कोई राष्ट्र अपनी आन्तरिक अनुभूतियों को प्रधान रूप से अभिव्यक्त करता है। 


यह संकलन हमारे आन्तरिक संबंधों को उजागर करके विभिन्न भारतीय भाषाओं 
को एक-दूसरे के निकट छाता है। इसलिए इन भाषाओं को मिलाने वाली शक्ति के 
रूप में काछ करना चाहिए,। इन्हें विच्छेद और बिल्गाव को बढ़ावा देने वाली ताकंत के 
रूप में प्रकट नहीं होना चाहिए, जैसा दु्भोग्यवश ये कभी-कभी दिखाई देने लगती हैं । 


बा | 
फॉजीह€ वश टन रे ६०. 


बकत्तव्य 


सन्‌ १९४४ ई., के अन्त में यह निश्चित किया गया था कि साहित्य अकादेमी 
की ओर से भारतीय भाषाओं की कविता का एक ऐसा वाषिक संकलन प्रकाशित हुआ 
करे, जिसमें भारत की १४ भाषाओं की गत वर्ष में प्रकाशित चुनी हुई दस-दस 
कविताएँ समाविष्ट हों। साथ ही यह मी निणय किया गया था कि यह संकलन हिन्दी म॑ 
प्रकाशित हो, जिसमें एक ओर देवनागरी लिपि में मूल कविता हो और दूसरी ओर 
उसका हिन्दी अनुवाद दे दिया जाय । 

प्रस्तुत संकलन इसी योजना का प्रथम किन्तु विनम्र प्रयास है। इसके लिए 
प्रारम्भ में प्रत्येक भाषा की कुछ उत्कृष्टतमम स्वनाओं का चुनाव अकादेमी के विभिन्न 
भाषाओं के परामशंदाताओं अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित व्यक्तियों ने किया और फिर, 
अन्ततः कार्यकारिणी समिति ने उनमें से प्रकाशनार्थ कविताएँ चुनीं | 

इन कविताओं के लिप्यन्तरर और अनुवाद का कार्य सुयोग्य एवं अनुभवी 
द्विभाषा-विज्ञ व्यक्तियों द्वारा संपन्न कराया गया है। हिन्दी में प्रकाशित होने वाले 
संकलनों और पत्र-पत्रिकाओं में अन्य लिपियों के नागरीकरण की जो पद्धति प्रचलित 
है, लिप्यन्तर कराते समय हमने उसीको सामने रखा है। वैसे, भारत की सब भाषाओं 
की ध्वनियों के स्मान्य एवं सर्वग्राह्म स्तरीकरण या चिन्ह-निर्मांण का प्रयत्न अभी 
बात्यावस्था में ही है, किन्तु, हमने ऐसा मार्ग अपनाने का प्रयत्न किया है, जो अधिक- 
से-अधिक निर्विवाद हो। उदू-कविताओं का अनुवाद न देकर हमने प्रचलित पद्धति के 
अनुसार उनके नीचे कठिन शब्दों के अर्थ-मात्र ही दे दिये हैं। 

इस संकलन में समाविष्ट सभी कविताओं का अनुवाद मूल कविता की भावना 
और यथासंभव शब्दावढी को भी ज्यों-का-त्यों रखने के विचार से अक्षरशः तथा 
पंक्तिशः गद्य में ही कराया गया है। कविता का अनुबाद करना कठिन कला है। इस 
संकलन के अनुवादकों ने प्रयत्न किया है कि अनुवाद के साथ मूल कविता का अधिक- 
से-अधिक साक्निध्य और सारूप्य बना रहे, जिससे पाठक थोड़ा प्रयास करके यथासंभव 
मूल का भी किंचित्‌ रसास्वादन कर सकें। इस प्रकार यह संकलन हिन्दी को अन्य 
भारतीय भाषाओं की काव्यगत शैलियों और मुहावरों के निकट लाने की दिशा 
में मी एक विनम्र प्रयास है, प्रारंभिक प्रयास तो यह है ही। संकलन के. प्रायः सभी 
हन्दी अनुवादों को प्रतिष्ठित कबि, साहित्यकार एवं राज्य-सभा-सटस्य श्री रामधारीसिंह 
“दिनकर! ने देखा है। उनकी इस कृपा के लिए हम उनके आमारी हैं। 


... इस अवसर पर हम अपने उन सभी विद्वान और प्रतिष्ठित साहित्यकारों, कवियों 
और अनुवादकां के प्रति हार्दिक झतज्ञता प्रकट करते हैं, जिनके सक्रिय सहयोग से यह 


वक्तव्य ह ऐ 


संकलन तैयार हो सका है। हमारी योजना म॑ अगछा संकलन भी शीघ्र प्रकाशित होगा, 
जिसमें १९४४ तथा १९५५ में प्रकाशित भारतीय भाषाओं की चुनी हुई दस-दस 
कविताएँ इसी पद्धति के अनुसार समाविष्ट होंगी । 

इस प्रकाशन में कुछ विलंब हुआ, जो स्वाभाविक था, क्योंकि अपने ढंग का यह 
पहला ही प्रयत्न है। विभिन्न भाषाओं के परामशदाताओं द्वाय कविताओं का चुनाव 
होने और फिर प्रत्येक कवि से उनकी अनुमति प्राप्त करने में भी पर्याप्त समय छगा। 
फिर भी विलंब के लिए हम क्षमा-प्रार्थी हैं | 


मन्‍्त्री, साहित्य अकादेमी 
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कवि-नाम 

अब्दुल मलिक, सैयद 
अमियचरण गोहाँई 
जीबकान्त बरुवा 
नवकान्त बरुवा 

बीरेन बरकटकी 
बीरेन्द्रकुमार भट्ठाचार्य 
महेश्वर नेओग 

महेन्द्र बरा 

हरि बरकाकति 


हेम बरुवा 


भा, के, १ 


कविता 

जारज 

चेत्र जाते जाते 

सहस्र मृत्यु के बाद 
क्पण 

अहल्या प्रथिवी 

किष्णु राभा, अब कितनी रात हैं 
कवि के लिए चिट्ठी 
मुंशी शले की चिट्ठी 
अनुव्वरा 

जाड़े के दिनों का स्वप्न 
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जारज 


एड़ पृथिवीखनक चिनि पावर पयत्रिश बछर हल । 
तार आगेयेओ आछिल पृथिवी 
कबिर सपोन 


सम्राटर व्यमिचारर लीला भूमि 

आरू--- 

मोर निचिना वीरर आजिर दरोड़ 

रोष अभियुक्त निश्वासत डेड़ योवा क्षेत्र 

मड़ नछिलो । 

अणु बोमा शुद्र आछिल सूदर्शनर वायु चक्रत 
बन्ध्या नहय चिर उर्वरा एड़ प्रथिवी 

गर्भ कोषत लक्ष कोटि नतुन पितार आशीर्षाद 
आमि जारज सन्तान एड़ पृथिवार 

अबांछित किन्तु अवश्यम्भावी । 

किन्तु आमि फाल्ट गण्टिर बाहिर 
मात्रकोलात आमार कारणे ठाड़ नाइ़ 

मातृर स्तनत आमार कारणे मधु नाइ़ 

तथापि आमि आहो । 

मड़ लग नोपोवा पयत्रिश बछरर आगर 
शतिकाबोरकी आमार'''' 

बारे बारे आहि जन्म निश्वासेरे 

कलुषित करि गछे । 

मयो करिछो 


आज हते शतवर्ष परे ? 
आमि साधु कथा हम ? 
''“सेड़ दिनार नतुन इतिहासत 
आमार नाम पाद टीकात नहय, 


असमिया 
जारज 


इस पृथ्वी को पहचानने को पैंतीस बरस हुए । 
इससे पहले भी प्रथ्वी थी 
कवि का स्वप्न 


सम्राटों के व्यमिचार की लीला-भूमि 

और--- 

मेरी तरह वीरों का, आज की तरह ही 

रोष अभियुक्त खाक हुआ क्षेत्र । 

मैं नहीं था । 

अणु बम सो रहा था सुदर्शन वायु-चक्र भे-- 
वबन्ध्या नहीं है चिर-उबरा है यह पृथ्वी 

गर्भकोष में लक्ष कोटि नये पिता के आशीवीद । 
हम जारज सनन्‍्तान हैं इस पृथ्वी के । 

अवांछित किन्तु अवश्यम्भावी । 

किन्तु हम फालतू गिनती के बाहर । 

मातृ-गोद में हमारे लिए स्थान नहीं है, 
मातृ-स्तन में हमारे लिए मधु नहीं है, 

तो भी हम आते हैं। 

मुझसे मुलाकात नहीं हुई पेंतीस बरस पहले की 
सदियों की मी, हमारे ''' द 
बार-बार आये हुए निश्वासों से 

कलुषित कर गई है | 

मैंने भी किया : 


आज से शत वर्ष बाद * 
हम एक उप-कथा होंगे । 
उन दिनों के नव-इतिहास में 
हमारा नाम पादटीका में नहीं 


भारतीय कविता : १९५३ 


अध्यायर प्रथम शारीत । 
आमि--- 


जारज दल भविष्यतर उत्तराधिकारी । 

जारज जशुपे हातत 

गंगोदकर नतुन शान्तियनी 

तारे एचलरे आजिर आमार परिचय 

कालिमा घ॒ड़ पेलाम । 

आर एचल सिचि दिम नतुनर उदरा क्षेत्रत । 
पृथिवी इयामला हब | 


अब्दुल मलिक, सैयद 


असमसिया 


अध्याय की पहली पंक्ति में रहेगा । 
हमे 


जारज दल भविष्य के उत्तराधिकारी हैं । 

जारज अशुचि हाथों में 

गंगोदक नव शान्ति-वारि-- 

उसकी एक अंजुली से आज के अपने परिचय की 
कालिमा धो लेंगे। 

और एक अंजुली सिंचन करेंगे नूतन का, 

उवैरा क्षेत्र में |... 

पृथ्वी श्यामला होगी | 


अब्दुल मलिक, सेयद्‌ 
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चते गये गये***' 


जीवनतोर पातबोरले 
बहुत चत जहे । 


तपत हुमानियाहत 
मरण सरुवाह़ 


चत सदाय थाके 

आमार बसुमती एकुरा जुड़ 
तारे छाड़ होवा 

धोवों बोर उरि उरि 

पूरि योवा बन उरवाड़ 
अड्ठार उद्याह छ 


पछोवा बताह आहे 
बाकरित हहिे खिल खिलाह़ 
व्यस्त उतला माताल । 


चतर सन्धिया छाई भस्म सना 
आमि संनन्‍्यासी 

मुक्ति बलिया 

(आलिबाटर अलेख थरालि) 
राति बोर कटाओं आमि 


'जीवनर शुकानबोरर माजत 
तपत बोरर माजत । 

पात सरिपरे,-पात सरे''' 
चते गये गये द 
फूलिब मेबेलि लता ? 


अमियचरण गोहाँई 


असमिया 


चैत्र जाते जाते 


जीवन के पत्र में 
बहुत चैत्र आते हैं 


तप्त ख़ास से 
- मरण झरकर 


चैत्र सर्वेदा रहता है । 

हमारी वसुमती एक आग है | 
उससे छाई हुई 

घुआँ उठ-उठकर 

जला हुआ जंगल उडाकर 
अंगार के खास लेकर 


तृफ़ान आते हैं 
सूखे खेत में हँसते हैं खिलखिलाकर 
व्यस्त, उन्‍्मत्त, माताल | 


चैत्र की सन्ध्या में छाये, भस्म लगे हुए 
हम संन्यासी हैं 
मुक्ति-पागल हैं 
(राजपथ की अलेख धूल-मिट्टी) 
हम रातें बिताते हैं 


जीवन की नीरसता के बीच में 
तप्तता के बीच 

पत्ते झरते हैं-पत्ते झरकर गिरते हैं 
चैत्र जाते-जाते 

* मेबेली ” लता प्रस्फुटित होगी । 


अमियचरण गोहॉई 


भारतीय कविता $ १९५३ 
हेजार म्त्युर पिछल 


कालर ब॒कुर परा 

उटि भाहिं आहि 

मोर एड़ जीवन पारत 

रलहि थमाकि 

कृत शत क्षणिकर निमिषर दृछ 
जीवनर गीत मोर 

बन्दी हल, स्तब्धतार 

एन्धार गृहात । 

मनत परेहि येन 

कोनोवा युगते 

शेष हल पसीर मुखर 

कल्लोलित पुवार संगीत । 

उरि गल गान गाड़ गाह़ 

यत माने । 


उरणीया समयर पखी 

आरु ये उभति नाहे 

मोर कामनार कोमल फुलनि 
मराहि शुकाड़ गल 

नाड़ तात वसन्‍्तर कोमल ड्गित 
एतिया बहुत-बेलि _ 
समयर असच्य जड़ता 
आसरुतो उभति नाहे 
सिदिनार पृवा 

सपोन विभोर 

यावनर जोवारत 

रब नीला पाल तरा 

रडीन मुहूर्त। 


असमिया 
सहस्र मृत्यु के बाद 


काल के वक्ष से 

भास-भास कर 

मेरा जीवन इस पार में 

ठहर गया 

कितने सैकडों क्षणों निमिषों के दल 
भेरे जीवन के गीत 

बन्द हो गए स्तब्धता की 
अँधेरी गुफा भें। 

याद आती है शायद, 
कौन-से युग में 

समाप्त हुआ पक्षी के मुँह का 
कछ्लोलित प्रमात-संगीत | 

उड़ गई गान गाते-गाते। 


उड़ती हुई समय की चिडिया. 
और अब वह वापस नहीं आयगी 
मेरी कामना का कोमल उद्यान 
सूखकर क्षार हो गया 

वहाँ नहीं है वसन्‍त का कोमल इंगित । 
अब बहुत देर हो गई 

समय की असहनीय जड़ता है 
अब तो वापस नहीं आयगा 

उस दिन का प्रभात 

स्वप्नलीन 

यौवन के ज्वार में 

लाल-नील पाल फैला हुआ 
रंगीन मुहत । 


भारतीय कविता ; १९५३ 


मोर जीवनर उच्छल तरंग 
आजि गति हीन स्थिर । 
क्षणिकर मुहूर्त बोर 

र॑ गल चिर कालले 

तथापि बुकूर माजत 

थाकि थाकिे उजाले उठिछे 


' ए्धारि आशार वाणी 


कमार शालर नियारिरे 
ठक ठक ठक । 


नव सृष्टिर जन्माष्टमी 
सष्टि हब नतुन मुहूर्त 


हेजार मृत्युर पिछतो येन 
पार माडे आशार सपोने 
उजलाब खन्‍्तेक 
मरिशाली' ह: ४० 5 हक 
जीवनर शुकान फुलनि । 


जीषबकान्त बर्वा 


असमिया ह ११ 


मेरे जीवन की उच्छल तरंग 
आज गतिहीन स्थिर है। 

क्षणिक मुहृते 

चिर दिन के लिए रह गया 

तो मी हृदय के अन्तराल में 
ठहरते-ठहरते उज्ज्बल हो उठती है 
एक आशा की वाणी 

लुह्दरखाने की निहाई 

ठक ठकाहट 


नव-सृष्टि की जन्माष्टमी | 

सृष्टि होगी नये मुह॒ते की । 

नहीं तो 2७१३० ०७७5 ' 

सहस्र मृत्यु के बाद 

किनारे तोडकर आशा का स्वप्न 
क्षण के लिए प्रकाशित करेगा 
इमशान को 23503 49 2472 

जीवन के नीरस उद्यान को। 


जीबकान्त बरुवा 


१२ 


भारतीय कविता & १९५३ 
कृपण 


“दिस अर्थ; देट इज साफिशिऐंट ! ? 

तुमि मोक क्षमा करा हे प्रथिवी 
मड़ ये कृपण 

तोमार सकलो दान अहण कारिओ 
तोमाक हें सचाकेये 
भाल पोआ नाड़ 

अकुप्ठ स्वीकृति मोर 
मड् अक्ृतज्ञ 

देखिछो ऑकिछो छाबे आहारर चकुछोर 
तोमारेड़ मेघरबुकुत 

तोमार नदीये खोजे शुनाब जीवन गीति 
विधाने यि कब परा नाइड़ 


अथच तोमार दान बिपुल चेनेह 
कारे याओ माथों अखीकार 
“महतो नहओ कोनो एड़ प्थिवीर 
सउ नीछा आकाशर 
कोनो एक नेदेखा देशत 
बाट चाह आछे येन 
मोर ग्रिया, ग्रिया मोर प्रिया 
मोर घर 
मोर भाल पोषा 
जे मे ६04 
मता चेतनाड़ मोक आनि दिले छया भया 
सेउजीया छाबि तोमारेड़ हे पृथिवी 
सेउजीया पृथिवीर आदिम अरण्य... 
मड़ तार आदिम मानुह । 
डाइनचरर सते मोर युद्ध अविराम 


असमिया १३ 
कृपण 


८४ दिस अर्थ : दैठ इज सफिशिएंट ” 
: तुम मुझे क्षमा करो प्रथ्वी 
मैं कृपण हूँ 
तुम्हारे सब-कुछ दान ग्रहण करते हुए भी 
तुमको सचमुच में 
प्यार नहीं कर सका, 
यह मेरी अकुंठित स्वीकृति है 
मैं अक्ृतज्ञ हूँ। 
तुम्हारे आषाढ़ के आँसुओं को देखा उससे 
तुम्हारे बादल के वक्ष में चित्र अंकित किया 


"तुम्हारी नदियाँ जीवन-गीति छुनाना चाहती हैं. 
जो नियमों में नहीं बोल सकतीं 
तो भी तुम्हारा दान-विपुल स्नेह 
मैं सिफे अस्वीकार कर आया हूँ 
मैं तो इस पृथ्वी का नहीं हूँ । 
यह नीलाकाश के 
किसी एक अद्यश्य देश में 
मानो इन्तजार कर रही है 
. मेरी प्रिया, मेरी ही प्रिया, 
ओर मेरा घर, मेरा प्रेम । 


मैं६ मै मा 


आहत चैतन्य ने मुझे ला दिया छाया-सा मायामय 
हरियाला चित्र-वह तुम्हारा ही था हे प्रथ्वी ! 
हरी पृथ्वी का आदिम अरप्य 
में उसका आदिम मानव । 
डाइनौसौर के साथ मेरा युद्ध अविराम है, 


शै४ 


भारतीय कविता : १९०३ 


(सभ्यतार सृष्टिर संग्राम) 
सेउजीया दृवरित मेमथर तेजर तोपाल 
सभ्यतार आलिपना । 
मोर मत्त हुहुकार सभ्यतार विजय उल्लास 
“'“बुरंजीर स्वम्न भाडे, 
विक्षित्र आणल मोर केनिवादि माहि आहे 
एटि सुर, एटि वाणी, एटे कोमलता 


दब दुर्बल मड़ ये अक्षम 

क्ान्त मोर जीवनर आदिम उस्रता 

श़क्तिहीन मोर भालपोवा । 
हठाते बुजिलो प्रिया हे प्राथिवी 
मड़ ये कृपण 
मड़ लोभी महाजन 

तोमार रुपेरे मड् अरूपर विलास करिछो 
मनर मुकृता मोर हुकुवाड़ थे । 
आकाशर अन्तहीन नीलार बुकृत 
पंग॒ कल्पनार सरयत 
कोनो एटि नेदेखा तरात 
पृथिवीर स्पर्श यत नाड़ 

हठाते बुजिलो आजि 
अत दिने यत पालो सेया माथों 
एकाजालि सागरर फेन 

मोर क्षद्र सीमार सिपारे 
तुमि आछा विपुत्य प्राथिवी 
अज्ञात रहस्य 

“माटिर सागर । 

मिछाकेये कवि मड़ । 

पथिवीर अ्थम गेमिक ? 

मोर माया नाड़ मोह नाड़ नाड़ 


असमिया १५ 


( सम्यता की सृष्टि का संग्राम है ) 
हरे-भरे दूर्वादल में मैमथ की रक्त-ूँद । 
सभ्यता की अत्पना है | 
मेरा मत्त हुंकार सम्यता का विजयोब्लास है 
इतिहास का स्वप्न-भंग होता है, 
कहीं से मेरे विक्षिप्त प्राणों में बहकर 
आता है एक सुर, एक वाणी, एक कोमलता, 


दुबल दुबेल, में अक्षम हूँ, 
क्लान्त है मेरी जीवन की आदिम उम्रता, 
शक्तिह्ीन है मेरा प्रेम | 
हठात समझ आया है प्रिया, हे प्थित्री । 
. मैं कृपण हूँ 
मैं लोमी महाजन हूँ। 
तुम्हारे रूप से मैं अरूप का विलास कर रहा हूँ 
मेरे मन का मोती छिपाकर 
आकाश की अन्तहीन नीलिमा के वक्ष में 
पंगु-कह्पना के खबगे में 
किस एक अदृश्य तारे में, 
जहाँ पृथिवी का स्पशे नहीं हो । 
हठात्‌ आज समझ लिया 
आज तक जितनी मिलीं ये सिर्फ 
समुद्र के फेन की एक अंजलि है 
मेरी सीमा के उस पार. 
तुम ही विपुला प्रथ्वी 
. अज्ञात रहस्य क्‍ 
“मिट्टी का समुद्र । 
क्या में मिथ्या कवि हूँ 
पृथ्वी का प्रथम ग्रेमिक ? 
मुझे माया नहीं मोह नहीं 


१६ 


भारतीय कविता : १९४३ 


 नाड़ भाल पोवा | 


उरणीया पस्िटिर जिरणिर नौड़ नाइड़ 
माथोन आकाश; 

अन्तरर उपगुप्त मारे भृत हल 

दारिद्र दुर्खाया बराठि, रोगी बुलि 
आहिलो आतरि 

आकाशल तृषातुर आठे दुटि तुलि 

अमृत मथोते यादि विरिछे गरल 
वार बाबे एको देखा नाह 

नोलाय चकुर पानी मोर पियाहत यादि 
चेनेहर सागर शुकाय । 

प्रेमर जाहबी आहि धुवाले जीवन 
तथापिओ नुगृछिल क्लेद 

अमृृतर परशतों नहलों अमर, एड माथों 
एये मोर खेद । 

परश मणिये मोक नोवारिले कारिव सोनाली 
मोह कालिमारे मह 

मणिटिके करिलो मलिन । 

मड़ अन्ध मड़ दसस्‍्यु मड़ लोभी 
मह़ ये कृपण । 

दूर बॉहीर सुर तथापिओ भाहि थाके ? 

भाहि आहे अन्तहीन सान्तनार सुर । 


अथच सि येन विष 

सि मोर आत्मार अपमाब । 

है प्रथिवी एटा भुल एदिन करिला 

एदिन दिछिला ऑकि मानुहर कपालत 
कवि बालि श्रेमर तिलक 

रुपर सतरें तार सरल विस्वास 

टानि निब खुजिछिला 


भा, के. २ 


असमिया १७ 


नहीं प्रेम, नहीं-नहीं 
उड़ते हुए पक्षी का विश्राम नीड़ नहीं है 
सिर्फ आकाश है, 
अन्तर का उपगुप्त मर्कर भूत हो गया 
दरिद्र-दुखित रोगग्रस्त बोध से 
में दूर हट आया 
आकाश के लिए तृषातुर हाथ उठा-उठाकर 
अगर अम्ृत-मन्थन से गरल निकालता 
उसके लिए क्या किया जाय 
अगर मेरी तृषा के लिए आँसू भी नहीं निकालेगी 
स्नेह का संमुद्र सूंखं गया तो । 
प्रेम की जाहवी ने आकर जीवन धो दिया 
तो भी क्लेद नहीं हटा 
अमृत-स्पशे से भी अमर नहीं हुआ 
यही मेरा खेद है । ््ि 
स्पश-मणि भी मुझको सुनहरा नहीं बना सकी 
मेरी कालिमा से 
सिर्फ मणि को कलंकित किया 
मैं अन्ध हूँ, में दस्यु हूँ, में छोभी 
मैं कृपण हूँ । 
तो भी दूर से बाँसुरी के सुरों का भास होता रहता है? 
भास होता है, अन्तहीन सान्लना के सुर हैं । 


अथच मानो यह विष है 

यह मेरी आत्मा का अपमान है । 

हे पृथ्वी : एक भूल, पहले एक रोज, की थी 

एक रोज़ दिया था अंकित मानव-ललाट पर 
कवि की हैसियत से ग्रेम का तिलक 

रूप से तुम उसका सरल विश्वास 

अरूप की स्वप्न-पुरी की तरफ 


१८: 


भारतीय कविता : १९५४३ 


अरुपर सपोन पुरीले 
स्वर्गीय अतृत्ति तुमि घरिछिला अघरत तुलि 
देखर निश्यात आजि हे प्रथिवी 
करा मोक नील कण्ठ 
पान करो एड़ विष। 
माटि आरु आकाशर चिरन्तन सिन्धु मथनर 
कब येन पारों हाय तोमार अणये मोक 
अकनो दुबंल करा नाइड़ 
माथों मोक़ मोर सते करिछे चिनाक्ि 
हे प्रथिवी मोर प्रिया 
तुमि मोर प्रिया 
अथच प्थिवी 
मड़ ये कृपण । 


तचकान्त बर्चा 


असमिया १९ 


खींचने के लिए कोशिश की थी 
तुमने अघर में लगा दी थी स्वर्गीय अतृप्ति | 
आज दुःख की निशा में हे पृथ्वी 
मुझे नीलकंठ बनाओ, 
मे इस विष का पान करूँ । 
जब से मिट्टी और आकाश का चिरन्तन सिन्धु-मन्थन 
कह सकते हैं कि तुम्हारा प्रेम मुझे 
तनिक मी दुबेल नहीं करेगा । 
सिर मुझे मुझसे परिचित करायेगा 
हे प्रथ्वी, मेरी प्रिया 
तुम मेरी प्रिया २००००००० 
अथच पृथ्वी 
मैं क्ृपण हूँ । 


नवकान्त बच्चा 


२० 


भारतीय कविता : १९४ ३ 


अहल्या प्रथिवी 


वन््या प्रधिवी आन्धार नामिछे 


एविया बहुत राति 

पृवति निशार सपोन भड्यर 

आजान किमान बाकी ? 

अहल्या प्रथिवी तुमि शिल्य हला 
तोमार बुकृत 

जन समुद्रर योवनर जोवारर ढउ 
उठे आरु मार याय अविराम बेगे 
स्वम्नात॒रा अरतीक्षात कार पदक्षेप ? 
तामि जानो शुना नाड़ 

बुरंजीर विस्मृत कोणत 

हर धनु भंग राम युगर फचिल । 
तेन्ते पद ध्वनि ? सेड़या पदध्वानि आमार, 
आमार बुकुर उत्ताप ल्ागे 

आण पाय शत अहल्याय 

उब्वशीये चकृमोलि चाय । 

वन्दिनी प्रथिवी ! स्वप्न भंग एरातित 
तामि शुना हाजार युगर साध 

तोमार बुकुते 

युगे यगे सृष्टि हय शान्तिर पेगोदा । 
अशान्त अशान्त कारि 

उठे ढउ महासायरत 

शान्तिर कपोवे कान्‍्दे 

तार डेउकात बारूदर गरोन्ध | 

* री *र दरे कतनार उन्मत्त चकुत 
दुचामुच सागरर रझ्म 

देखा जानो नाड़ तुमि 


असमिया क्‍ २१ 
अहल्या एथिवी 


वन्ध्या प्रथिवी में अँधेरा उतर रहा है 

अब बहुत रात है। 

प्रभाती निशा के स्वप्न-भंग की 

अजान के लिए कितनी देर है! 

. अहल्या प्रथिवी तुम शिला बन गई 

तुम्हारे वक्ष में 

जन-समुद्र के यौवन के ज्वार की लहरें 

उठती हैं और छीन हो जाती हैं अविराम गति से 
स्वप्नातुरा! प्रतीक्षा में पदक्षेप है ? . 

तुमने क्‍या सुना नहीं कि 

इतिहास के विस्पृत कोने में 

हरधनु-मंग राम-युग का फ़ॉसिल है । 

तो पद-ध्वनि किसकी ? वह पद-ध्वनि हमारी है, 
हमारे वक्ष के उत्ताप से 

शत अहल्या को प्राण मिलता है 

उर्वशी मी आँखें खोलकर निहारती है । 

वन्दिनी प्रथ्वी स्वरृप्न-मंग की एक रात मे 

तुम सुनती हो सहस्नरयुग की कहानियाँ 

तुम्हारे वक्ष मे 

युग-युग में सृष्टि होती है शान्ति के पेगौडा की । 
प्रशान्त को अशान्त करके 

महासागर में लहरें उठती हैं 

शान्ति की कपोती रोती है 

उसके पंखे में बारूद की बू है ! 

“री? की तरह कितनों की उन्मत्त आँखों में 

दो चम्मच समुद्र के छाल 


हक चर 


क्या तुमने नहीं देखे 


रा 


साफ 


भारतीय कविता ; १९५४३ 


पृथिवी ढउवाड़ निया 
आटलाण्टिकर शर्तेक जोवार ? 

तामे नुव॒जियवा तुमि पाष्ाण 

तोमार दुब॒कुत 

शतिकार पांडुलिपि स्मृतिर शेल्ाड़ | 
अहल्या पृथिवी तुमि ज्ठा 

यावनर हुवार दलित 

बुरंजीये सॉक्राड़ 

जनताड़ माते रिड्याह़ 

आमार कारणे आजि आमार कारणे 
प्रथिवीर ओठर लालिमा । 


बीरेन बरकथ्की 


असमिया २३ 


पृथवी को ढोकर ले जाने वाले 

अठलांटिक के सैकड़ों ज्वार ! 

तुम समझोगी नहीं तुम पाषाण हो, 

तुम्हारे दोनों वक्षों में 

शतकों की पांडुलिपियाँ, स्व्रृति का शैवाल है। 
अहत्या ए्थिवि ! तुम उठो 
यौवन के दरवाज़े में 

इतिहास याद दिला रहा है 

जनता दीप ध्वनि से पुकारती है--- 

हमारे लिए सिफ हमारे लिए 

पथिवी के होठों की लालिमा है। 


बीरेन बरकटकी 


भारतीय कविता ; १९५३ 
विष्णु राभा, एतिया किमान राति 


१, 

विष्ण राभा एतिया क्रिमान राति 
तामि सारे आछा सारे आछो आमि 
आए सारे आछे गति 

बिहर तलित चिफु बाहीर करुण सुर 
बड़ोगाभरुर नाचोनर ताल भागे 
जनतार चकु चकुर पानीरे पर । 
माज निशा कोने राज आहियोदि 
आक्षेप कारे याय 

विष्ण राभा नाड़ । 


निजान चेलत तुमि सारे आछा 
सारे आछे क़ूर इटार देवाल 

बन्दी तोमार कप्ठर सुर 

नाचोनर छयलास 

तुमि सारे आछा सारे आछे आरु 
जाग्रत जनता, निद्रा विहीन राति । 


२. 
विष्णु राभा एतिया किमान राति 

विहु पथारत रे आछो आमि, रे आछे 

एया मनोरमा सखी । 

राजपथ जुरि नवउन्मेष ध्वनि, 

हेजार जनर आबिराम फुरालि 

सकलोरे मुख अश्च-मुखर .आजि ड़ बिहुर राति 
कारागार दुवार केतिया मुकालि हब ? 

बन्दी सशिये केतियानों प्राण पाव ? 

आणगहीन आजि गीत मात सुर 

आणहीन बिहुतालि । 


असमिया २५ 
विष्णु राभा, अब कितनी रात है. 


२, 

विष्णु राभा, अब कितनी रात है? 

तुम जाग रहे हो, हम भी जाग रहे हैं, 

और जाग रही है प्रीति | 
“बिहु” भूमि से 'सिफु? बाँसुरी का करुण छुर 
बड़ो-षोड्शी के नृत्य का ताल भंग होता है 
जनता की आँखें आँसुओं से प्रर्ण हैं। 

रात के दूसरे पहर को राजपथ से 

आक्षेप कर कौन जाता है 

विष्णु राभा नहीं है। 


निजेन 'सैल भें? तुम जाग रहे हो 
जग रही है क्र ईंट को दीवार, 
बन्दी तुम्हारे कंठ के सुर 

नृत्य को लय लास्य 

तुम जाग रहे हो, और जाग रही है 
जागृत जनता, निद्राविहीन रात. 


२. 
विष्णु रामा, अब कितनी रात है 

“बिहु ! भूमि में हम इंतज़ार कर रहे हैं, 

और साथ में इंतजार कर रही है 

यह मनोरमा सखी । 

सारे राज-पथ में नव-उन्मेष-ध्वनि. है 

हजारों का अविराम कोलाहल है। 

सबके मुँह प्रश्न मुखर हैं-आज बिहु की रात में 
कारागार कब खुलेगा! 

बन्दी सृष्टि को कब ग्राण मिलेगा! 

आज गीत-ध्वनि झुर ग्राण-हीन है, 

बिहुमूमि प्राण-हीन है । 


श्द््‌ 


भारतीय कविता ; १९५३ 


बन्दी रिल्यीर वेदनात जागे, 

रडा जीवनर उन्मादना, 

सँंचा आवेगर बोल 

माज निशा कोने मरिशाली जुरि चिंयरि उठे 
कल्लोल बन्धु, जीवनर कल्लोल । 


३५ 
डाच केपिटेल एघार पृष्ठा बाकी 


.. माजनिशा कोने ब्रिनयने पढ़े 


पोहर पोहर उदयाचलत रवि 

नवजीवनर अवेश दुवारत इतिहास रल साक्षी 
विष्णु राभा आको तुलिका लोवा 

इटार देवालत ऑकि योवा सेड़ छबि 

यि छबित उठे हेजार जनर उल्लास 

अख्यात जनर आशा आवेगर बोल 

इटार देवालत जिलिकि उठिले 

डाच केपिटेलर. सपोन 

शेह निशा कोने राज पथेदि रिड्याह के याय 
अख्यात जनर बोल लागि हल 

हेहुल हाड़ताल रज्य 

है, 


तुमे सारे आछा आरु सारे आछे 
तोमार तुलिका जीवनर चिर सखि ! 
तुमे यत आछा सरु कारागार 

ठिय एकेखनि इटार देवाल 

आमे यत आछो बर पोताशाल 
शत नाय पाशे बन्चा । 

तोमार आमारे बिहु सन्मिलन हबले बेलि नाह । 
हिया हालधिरे देहमन धुड़ 
आमि योट खाम 


असमिया । २७ 


बन्दी शिल्पी कि वेदना में जाग उठता है- 

रंगे जीवन का उन्माद 

सच्ची आवेश की लहरें ! 

रात के दूसरे पहर में सारे स्मशान भें कौन चिल्लाता है- 
“ क्छोल बन्धु, जीवन का कलछोल है!” 

३. 

डास कैपिटल के और ग्यारह पंन्नें बाकी हैं 

रात के दूसरे पहर को कौन त्रिनयन पढ़ता है 
आलोक आलोक उदयाचल में रवि है 

नव-जीवन के प्रवेश द्वार में इतिहास साक्ष्य देगा - 
विष्णु राभा फिर तूलिका लो, 

ईंट की दीवार में खींच जाओ ऐसे चित्र 

जिस चित्र में उतरेगा हजारों का उछास 

अख्यात जनों के आशा-आवेग का रंग 

ईंट की दीवार में जल रहा है । 

डास कैपिठल का स्वप्न । 

शेष रात को राजपथ में कौन बुलन्द आवाज से चिछ्वाता है 
अख्यात जन के रंग से 

हिंगुल हरताल लाल हो गया। 

४. 

तुम जाग रहे हो और जाग रही है 

तुम्हारी तूलिका जीवन की चिरसाथिन ! 

यहाँ तुम हो वह एक छोटा-सा कारागार है 

सिर्फ एक ही इंट की दीवार खडी है। 

यहाँ हम हैं यह एक बड़ी बन्दीशाला है, 

हम यहाँ सैकड़ों नागपाश से बन्दी हैं 

तुम्हारे और हमारे बिहु त्यौहार में देर नहीं है । 
हिया-हलदी से शरीर मन को घोकर 

हमारा मिलाप होगा 


भारतीय कविता ; १९५३ 


नव जीवनर पृवा । 

विष्णराभा सोवा धरणीया वेलि 

रछमुख फुटे सँंचा आवेयत, 

मुक्तिर केंपनि । 

शेह निशा सेया अख्यात जनर समदल समागत 
समस्वरे फुटे पोहर पोहर । 

जीवनर जयध्वनि । 


वीरेन्द्रकुमार भद्दाचाय 


असमिया २९ 


नव-जीवन के प्रभात में 

विष्णु राभा, यह देखो गोल सूरज का 
लाल मुँह खिल उठा सच्चे आवेग में 
मुक्ति का कंपन है । | 
शेष रात को यह अख्यात जन का जुद्स 
समस्वर से पुकारता है आलोक-आलोक 
जीवन की जय-ध्वनि हे । 


वीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्य 


३० 


भारतीय कविता : १ ९५३ 
कवि ले चिठि 


हेरा कवि, 

मोर कबि कोन ? युगे युगे (हयतो कल्पे कल्प) 
पूत भामि भेदि नाइलर सिरछुत 

मड़ सृष्टि करों सीता सोणर फछल ! 

मोर रामायण, मोर कीतियिश रचे कोने ? 

मोर वाल्मीकि वा व्यास कत, सिंहँतक यदि 


मये जन्म निदिलों, सिहेत जानो नरक अयोनि-सम्भव ?' 


कुरकूल-ध्वंसर पेमालि खेला ओठर अक्षाहिणी 
सिहँतर धनुर्गुग कत, सिहँतर वाहुब॒ल कत 


. ना यादि मोर पथारत हालर फालत ? 


किन्तु मोर नाम कत ? महाभारतर ऊनविंश पर्वत ? 

शत शत युगर तोमार डाऊरिर भारत 

बूटी नाडलर कुटिल आकर्षणत 

मोर पिठि कँजा कुंजा नाडलर दरे कुंजा । 

आजि मोर नाडल प्रथिवी सीतार कारणे तलल नेमेले हात 


(तोमालोके कोवा याक खाद्य संकट ) 

देवताक बर खोजा देहि देहि कत दोहि 
अपाणि पाद देवताड़ दिव क्विटों ? 

तोमार देवता “जवनों ग्रहीता ” पछायन कामी, 
तोमालोकक निदि पत्यय । 


देवताक दिया अन्न, याचिछा आमिष 
देवतार जिभाखनो नाड़ सोवाद चुहिब 
माथों देवतार बाबे भकतर गीत ? 
मानवर बाबे नहय हाय मोर वाबे ? 
मोर हके एफाकि कविताओं निलिखा । 
घूरि चोवा शतेक युगर दीघल शश्टि मेलि 


असमिया द ३४१ 
कवि के लिए चिट्ठी 


हे कवि 

मेरा कवि कौन है? युग-युग में (शायद कब्प-कश्प में) 

पूत भूमि भेदकर लांगल की खंडित भृमि में 

मैं सृष्टि करता हूँ सीता - सोने की फसल ! 

मेरा रामायण, मेरा कीतियश कौन रचेगा 

मेरे वाल्मीकि या ध्यास कहाँ अगर उनको 

मैंने ही जन्म नहीं दिया तो, क्या वे नरक अयोनि-संभव है। 


कुरुकुल-ध्वंस की क्रीड़ा अठारह अक्षौहिणी 

उनके घनुर्गण कहाँ, उनके बाहु-बल कहाँ 

अगर मेरे खेत में नहीं, हल के फाल में नहीं, तो : 

परन्तु मेरा नाम कहों ? महाभारत के ऊनविंशपवव मे क्‍या ? 

सैकड़ों युगों की तुम्हारी गठरी के भार में 

छोटे हुए लांगल के कुटिल आकषेण में 

मेरी पीठ टेढ़ी हो गई छांगल की तरह ठेढ़ी 

आज मेरा लांगल प्रथिवी की सीता के लिए नीचे तक हाथ नहीं बढ़ाता! 


(तुम जिसको खाद्य-संकट बोलते हो) 

देवता से वर माँगते हो “ देहि देहि ?, कितने “देहि !। 
अपाणिपाद देवता, क्या देगा! 

तुम्हारा देवता “ जबनीग्रहीता ” पललायन-कामी 

तुम लोगों को कुछ नहीं देते मागता है । 


देवता को अन्न देते हो, आमिष चढ़ाते हो न 
देवता की जीभ भी नहीं है, कैसे चखेगा 

देवता के लिए भगत के गीत ! 

प्रानव के लिए नहीं हाय मेरे लिए नहीं ? 

मेरे लिए एक पंक्ति कविता भी नहीं लिखते हो । 
सैकड़ों युगों की लम्बी दृष्टि से देखो 


३२ 
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मं तोमार जीवनर जन्मदाता, 

तोमार कवितार हस्व दीर्घ छन्द, 

तोमार आयुसर चाउल । 

मोर नाडल, जुवलि में जोट जरी खाबनी दाले भड, 
फांफलीया £ चिंफो ॥ 


इयात छन्द नाड़ 
बगा जहा कला जहा कण जहा बेत गुटि हरपोव्ा नेकेरा, 


नेउली बरा नलचुटि बुदमागे........ 

पिहतर सोगाली केंपनित कल्पना नाजागे आशार कल्पना ? 
तेने मोर जीवनत यादि कोनो सपोनर सहारि नाड़, 
जीवनर पिपारत मरणर निःसार कोल्यत निश्चय आछे 

मोर जीवनर फॉची काठर गीत 

पार करा रघुनार्थ संसार सागर | 


महेश्वर नेओग 


असमिया ३३ 


म॑ ही तुम्हारा जन्मदाता हूँ। 

तुम्हारी कविता के हस्व-दी५ छन्द, 

तुम्हारे आयुस के अनन। 

मेरा लांगल, जूँआ, बक्खर, जूँआ, रस्सी, फाल, 

“ फांकलीया ” चिफौ, 

यहाँ छन्द नहीं है क्‍या ! 

“बगा जहा, कला जहा, कण जहा, बेतगुदि हरापोवा नेकेरा 


नउली बरा, नलचुठि, बुदुमणि .... 

उनके सुनहरे कंपन में कल्पना नहीं जगाता 

आशा की कर्पना £ 

तब अगर मेरे जीवन में स्वप्न की अफवाह नहीं 
जीवन के उस पार मरण की निःसार गोदाम जरूर है, 
मेरे जीवन के फाँसी काष्ठ के गीत 

“पार करो रघुनाथ संस्तार सागर।' 


महेशबर नेभोग 
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केरेनी श्येलीर चिठि 


सि बिचरा चिठि खन नाहिल । आजिओ नाहिल । 

बाहिरत पावल वरषुण........ 

शनि बारर एड़ मरम छगा वियलिटों 

फ्रिमान घुनीया हल्हेतेन एखन चिटठिरे । 

नीता खामर चिठिखन, कँपा हातेरे खुलिछिल 

बूकुर धप धपनिटों किमान आशार चिठि एड्खन 

बखा / आपोनार टका कुरिया यादि एड़ माहते'''' 

इमान आमनि लगा तिता छागि याय आजिर आवेलिटो । 
कालिल ये दोओबार | पियनटो यदि आजिओ आहिल हेतेन । 
पावार हाउचटोर घघराणि टेलिफोनर रिं रिं विदेशी -भाषार कथाखिनि 
प्रेचन मास्टरर बिकट विजर,--“ फोर डाऊन नाइन आप ” 
तार काणत बजा मिच डइ्स्तियार यान । 


फोनर आनटो मूरर परा यादि पाटल शब्द केड़टा मानके 

ओपाडि जाहिल हेतेन, आरु दुटामान टुकरा टुकर हॉहिर शेष खलकनि 
केरेनीर चकुतो इमान सपोन ? हांहि नुठे ? 

योवा कालिओ नाहिल । मुकुछर चिठि सेड़खन । 

पति चिठि भराबलके पाहरिले । सदा खामटो आहिल 

ओपरत तार रावीन्द्रिक हातर लिखा एटा आखरर ग्रात 

आनटो आखर भेजा दि थका । 


मन भाल नलगा उदासी मुहूर्तर चिठि आजिल हयतो । 


तार सलछानि यादे सि आशा करा ठाइर चिठि खनके आहिलहेतेन । 
शुड् शुड्र भागर त्यागि चिठि छिखिबर मन योवाके 

योवा रातिटों यदि आरु अकन मान दीघल हलहेतेन । 

एड़ डिचेम्बरर राति बोर इमान चुटि । बेया त्यागि याय | 

समय नाड़ हयतो तेओर । समय नाड़ बगा कागज एखिलाते यदि 
तेओर पातर ओठर अक़न मानि चुमार चेका एटा के 


असमिया क्‍ ३४ 
मुंशी शैलें की चिट्ठी 


उसकी वांछित चिट्ठी नहीं आई। आज भी नहीं। 

बाहर रिमझिम वर्षो" 

शनीचर की प्यारी शाम 

एक चिट्ठी होती तो कितना सुंदर होता। 

नीले लिफाफे की एक चिट्ठी कंपित हाथों से खुली थी 

दिल में धड़कन, कितनी आशा की चिट्ठी यह-- 

“बरुता, आप अगर आपके बीस रुपये इस महीने में ही” 
जी इतना ऊब जाता है, आज की शाम इतना कडडवी है। 
कल तो इतवार, तो भी काश पोस्टमैन आता। 
पावर-हाउस की घरघराहट, टेलीफोन की रिड्रिड, परदेशी बोली की बाते 
स्टेशन मास्टर की विकट चिहल्लाहट, 'फोर-डाऊन, नाइन-अप !, 
उसके कानों में मिस इस्तिया के गीतों की ग्रुंजन 


अगर फोन की दूसरी तरफ से दो-एक शब्दों का भी 

भास कर आती, और हँसी शेष लहरों के दो-एक टुकड़े । 

मुंशी की आँखों में मी इतना स्वप्न? हँसी नहीं आती क्या! 

कल भी नहीं आईं। यह मुकुल की चिट्ठी । 

वह चिट्ठी अन्दर रखने के लिए भूछ गए | खाली लिफाफा आया 
उसके ऊपर उसके रावीन्द्रिक हाथ से लिखी हुई 

एक हरफ के ऊपर दूसरे हरफ की भीड़ । 


शायद यह चिट्ठी अतृप्त मन की, उदास मुह की है। 

उसके बदले में अगर उसके वांछित स्थानों से चिट्ठी आती तो। 

सोते-सोते थक जाकर चिट्ठी लिखने के अनुकूल 

मन को तैयार करने के लिए अगर कल की रात और कुछ लम्बी होती तो । 
इस दिसम्बर की रातें इतनी छोटी हैं, बुरा लगता है। 

शायद उसको वक्‍त नहीं मिलता । वक्‍त नहीं | एक टुकड़ा सफेद कागज में 
अगर उसके हल्के होंठ का थोड़ा-सा चुम्बन का दाग भी आता 


रद 
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तार रेश्यम कार्ड पे स्कलर जीवनटों एटा ट्रजेडीर बोषती सुति 

सोगर सपोन गुरि हे याय, रेहर ड़ज्जिनर चेपात नहय 

फाइलर हेचोत (वालिर लगत॑ मिहलि हैं थका सोवण शिरिरि 

सोगर गुरि रदर पोहरत निजिलिके वालि चन्दा ज्वले ) 

गल्पत पोवा बलेश्छभर दरे निजर नामत निजेड्ट चिठि दिब नोके ? 
बेया नहव कि जानि । तार शुड़ थका चकुर पाहित अल्स सपोन जागे | 
सपोन दोखि तुमि शुह्र थाका, केरेनी काबि । 

एटा शिकार पाचत, 5 

तोमार कबरर ओपरत पियने चिठि थ याव । चिठि आहिबड़ 

मरमर श्येली ! पारर उपकूछ छयामया जानो आमार ? 


महेन्द्र बरा 


असमिया मे७ 


उसका राशन-काड, पे स्केलकी जिन्दगी, एक दैजडी 

सुनहरे स्वप्न चूण हो जाते हैं, रेल के इंजन के धर्षण से नहीं, 
फाइलों के पेषण से (बाढू के साथ मिली हुई सोवनसिरी की 
स्वर्ण-कणा धूप में नहीं जलती, जलता है अश्नक) ! 

कहानी के बैलेश्छव की तरह क्‍या आप ही अपने नाम पर चिट्ठी <दे! 
शायद बुरा नहीं होगा। उसकी सोई हुई आँखों के 

किनारे में अलस-स्वप्न जगता है | 


स्वप्न देख-देखकर तुम सोते रहो मुंशी कवि | 

एक सदी के बाद 

तुम्हारी कब्र के ऊपर पोस्टमैन चिट्ठी रख जायगा। चिट्ठी जरूर आयगी 
प्यारे शैले | उपकूल की छाया-मायां चित्र क्या हमारा है? 


महेन्द्र बरा' 


श्ध् 
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९ 
अनुव्बरा 


यात्रामय शिलानिर क्‍ 
संघातत ओपजा फिरिझतित एदिन हल 
ज्यामितिक बिन्दृत जीवनर जीवन्त सूचना । 
तुमि सार पाला । 

अवचेतनार नातिशीतोष्ण ऐलेकात 

पाहाड़ी सापर क्िल बिल नृत्य देखि 

तुमि भोल गला । 

रेखामय प्रथिवीर तिर्यक चकुत 

बिजुलिर चोका रेखा चाह बुरंजीर पातनि मेलिला 
जीयाड़ थकार आरु 


 जीयाड़ रखार.... 


अनुव्बरा जीवनर गॉथनिर फेकि फोंकि 

हठाते जिलिकि उठा 

सेया जानो प्राण ? जेठीर नेजत नचा आणर निख्त अभिनय । 
हेरा सोन पाही तुमि 

जीवनर चराड़ खानात थल्ग 

मुरा अछोराह! । सर्रासूप कामनार स्लान अग्रदृत | विवर्ण बताह । 
ट्ुरन्त दुपर जुरि समयर दुचकुत अग्रिकणा वय 

जाके जाके । जट लागे पुतछार जरी, 

बन्ध्या ड़ सन्ध्यार बाबे मिछाड़ तोमार आयोजन 

अपेक्षार अवसादे भञ्य केचा घ॒माटिर परा 

सार पाष सुनिला माथोन, गृवि योवा जाहाजर उक्कि । 
दखिला, बुजिला जानो, कामनार देवालत बन्दी तुमि 

माछ वाकलिर फूल ? बन्ध दवार, लुप्त अभिज्ञान, 

दिनान्तर एबुकुवा पलसत । 


हरि बरकाकति 


असमिया ३९ 
अनुच्व॑रा 


यात्रामय रिलाभूमि के 

संधान में जात स्फुलिंग से एक रोज़ हुई 

ज्यामितिक बिन्दु में जीवन की जीवन्त सूचना । 

तुम जाग उठीं । 

अवचेतन के नातिशीतोष्ण इलाके में 

' यहाड़ी सौँप का किलबिल नृत्य देखकर 

तुम तल्लीन हो गईं । 

रेखामय पृथिवी की तिरयक्‌ आँखों में 

बिजली की तेज रेखा देखकर इतिहास की सूचना की 

जीते रहने की और 

जीते रखने की #. ४ ४४०७० 

अनुब्वैर जीवन-ग्रन्थि की फॉकि-फाक में 

हठात्‌ ज्वलित हुआ | 

बह क्या प्राण हैं? छिपकली की पँछ में नृत्य-रत प्राण का निष्कछ्ुष अभिनय । 
सोनपाही, तुमने 

जीवन के सरायखाने में क्‍ 

झुरा की सुराही रखी | सरीसप कामना के म्लान अग्रदूत | विवरण वायु । 
दुरन्‍त दोपहर सारा क्षण समय की दोनों आँखों में अप्नि-कण बह रहा है 
बार-बार | उलझने लग गया खिलौने की रस्सी में 

यह वन्ध्या सन्ध्या के लिए तुम्हारा आयोजन मिथ्या है। 

अपेक्षा के अवसाद से टूटी अधनिद्रा से 

जागकर सिर्फ सुनी चले हुए जहाज की सीटी । 

क्या देखा समझा कि तुम सिर्फ कामना की दीवार में बन्दी 

मछली के छिलके का फल है | दरवाजा बन्द है, अभिन्ञान छुप् है, 
दिनानत की छाती तक आये हुए कीचड में | 


हरि बरकाकति 


भारतीय कविता : १९४३ 
जारर दिनर सपोन 


हाड चेंचा करा कुवलि आरु 

काल शगुणर पाखिर तलिर उम, इयारेड़ आमार 

एश एबुरि स्वपनर कामिहाड़ रचना हय । आजिर मड्हा 
दिनत एटा सपोनर किमान दाम ? 

फेरार कवि, आमार स्मृतिर गृहार मकरा.-जालत 

किमान स्वप्न लीन है आछे । जानाने तुमि ? 

वीर गदाधर जारर दिनत परेने मनत नागिनीर. श्रेम ? 
(निपोटल बुक, छाट्मणि ओठ, 

दुओ पारि दोत डालिस गुट) 


सोनपाहि तुमि आहिछा । आहा । तोमार हातर काचित 


हैजार यगर शान । (उजाये आहिछे चरा नाओ खानि, 


उजाये आहिछे टिक 77 ।* ) 
आमार चकुत आशार नेजाल तरा, एड़ ज्वले एड मरे । 


बालि माहीर मयुर चालित, रुद्ध पराणत सात सागरर बान 
नामे । मारकिल्डत वराबर-घल । 

पारत बिह मेटेकार 

पोहार बहिछे । जनतार हेचाठेला । 

तोमार छवनि दुबाहुत एकोटा मेट मरा डाडरीर बल । 
आमार बाहुत हेजार युगर शोर्य॑ वीर्य 

हातत तोमार कांचिर नाच । 

चकुरे नमना सोणाली धान । 

कपालत के चा मुकुतार टोपा । 

चेनाड़ ऐ, मरना मारो गे आहा.''' 

जुहालर जुड़ पोहारत तुमि । मोर पराणर निफुट कोनत 
तुह जुड़र जुड़ ज्वल्े.'"' उस तोमार बरफ सेमेका ओठ ॥ 


असमिया । ४ है 
जाड़े के दिनों का स्वप्न 


हड्डी ठिठुराती हुई कुहेलिका और 

काल-शकुनों के पंखों के नीचे का उत्ताप इसीसे हमारे 

सैकड़ों स्वप्न के पंजर बनाये जाते हैं। आज के मँहगे 

दिनों में एक स्वरप्न की कीमत कितनी ! 

फरार कबि, हमारी स्मृति-गुफा की मकड़ी की जाली में 

कितने स्वप्न लीन हुए हैं | तुम जानते हो कया १ 

वीर गदाघर जाड़े के दिनों में नागिनी का प्रेम याद करते हो क्या £ 
(समुन्नत वक्ष, लालमणि-सा होंठ, 

अनास-दाने की तरह दाँतों की पंक्ति) 


सोनपाहि, तुम आई हो । आओ ' तुम्हारी हाथ की दरॉँती में 
सहस्र युगों की शान । (आगे बढ़ी है नौका और उसका 

अगला भाग'') 

हमारी आँखों में आशा के पुच्छल तारे, अब जलते हैं, अब मिट्टी हैं। 
खंजन पक्षी के मयूर-तृत्य में स्तब्ध प्राण में सप्त-सिन्धु की 

बाढ़ आती है । मरिकलंग में वषों की लहरें । 

किनारे में जल की वनस्पतियाँ 

दूकान लगाए बैठी है। जनता की उथल-पुथल | 

तुम्हारे छावण्यमय दोनों बाहुओं में एक-एक वजनदार धानों की गठरी | 
हमारे बाहु में सहस्र-युगों का शौय-वीये । 

हाथों में तुम्हारी दराती नाचती है। 

आँखों से नहीं निहारती है सुनहरी धान । 

ललाट में कच्छा, मोती की दूँद । 

प्यारी चलो, धान काठने जाते हैं 

चूल्हे की आग के प्रकाश में तुम । मेरे प्राण के अग्रकट कोने में 
तृषानल जल रहा है'' आह तुम्हारे बर्फालि होंठ । 


डरे 
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महा प्रथिवीत तेजर आरति । एटा ठ॒नी आहे । दुटा दुनी आहे 
एटा धान निये दुटा धान निये''' धानर दमत तेजपियार 
रणचालि । तेज पियार बेश नाशल किमान दिन 

बाकी ? आरु क्िमान दिन 


शांवर अन्तत आको आहिब निलाजी फागुन । वहागी बिहु। 
राहलि दिन । कपों फूल । कुलि केतेकीर गानर शराड़ । 
आकों आहिब दिखात बान । कमरेड, शंका किहर ? 

अथम निशार अपरिचिता पत्नीर दरे-थरे थरे प्राथिवी कपिछे । 
उस क्रिमान जार । सोन पाही हेरा आमार स्वप्न 

आमिये राचिम । बोका आरु पानी । सोगाली धान । 

आमार पथार । आमार माटि । गरभथल्वीत नतुन दिनर जन्मक्लेश । 


हेम बरुवा 


असमिया ७३ 


महा पृथ्वी में तेज की आरति। एक चिड़िया आती है | दो चिड़िया 
आती हैं, 

एक घान ले जाती है, दो धान ले जाती है''''बान के गोदाम में 
गिरगिट का रण-नृत्य । 

गिरगिट के वेश के नाश के लिए 

ओर कितने दिन हैं ? और कितने दिन हैं? 


शीत के अन्त में फिर आयेगा निलेज्ज फाह्गुन | बहागी बिहु । 
रैगीछे दिन। छझलों के बगीचे। कोयछ और काकातुआ गान की भेंठ। 
फिर आयेगी दिखौ में बाढ़ | साथी, डर किसके लिए ? 

पहली रात की अपरिचिता पत्नी की तरह प्रथ्वी कप रही है । 
उफ और कितना जाड़ा है। सोन पाही, हमारा स्वप्न 

हम ही ख़ुद बनायेंगे | कीचड़ और पानी । सुनहरे धान । 

हमारे खेत। हमारी जमीन। गर्भस्थली से नव दिवस का जन्म-क्लेश 


हेम बरुचा 


उडिया 


चयन : सायाधर सानसिंह 


कालिन्दीचरण पाणियग्नाही 


अनुवाद : उपेन्द्रकुमार दास 


कवि-नाम 

अनन्त पट्ठनायक 
कालिन्दीचरण पाणिग्राही 
कुंजबिद्री दास 
ग्यानींद्र वर्मा 

चिंतामणि बेहेरा 
दुगोचरण परिडा 
नित्यानन्द महापात्र 
मायाघर मानासेंह 
विनोदचंद्र नायक 


सबुज 


कविता 

आया हूं, में आया हूँ 
ऐक्य आहवान 

तृफान की सहस्र पद-ध्वनि 
मूर्ति और मंदिर 

टिड्डी दल 

त्र्यी 

भूखा हैं भगवान्‌ 


जीवहंस 


आम-पथ 


आवारा कुतिया 


४६ 


भारतीय कविता : १९४३ 


आसिचि मु आसिचि 


आसिचि मे आसिचि । 

दुःखर दुर्भध ग्राचीर माँगे 

में आसिचि, 

रक्तर दुस्तर पारावार लोषि 

मुं आसिचे, 

कृमि कीटर उल्लंग उल्ठास चिरि 
मं आधिचिे, 

ललाटरे भविष्यर उत्कीर्ण लिपि घेनि 
स्फूलिंगर चलोमि 

में आसिचि। 


आणर अधीष मूं सूर्य 

स्नेहर आतिमू मु चन्द्र 

पर्वतर स्रोत दि भाग करि में आपिचे । 
मुं ध्वेस करिबि 

वत्छुहरा नारीर दरध चक्षर ज्वाला, 

मुं वर्षिबि 

सहस्र धार अथभ्रुर एक बिन्दु 

लाह गर्भा धरित्रीर नाभिषज्ञ ओटारि 

मं आसिचि, 


तार आत्मा शोषण करि में आणिधि स्तन्‍्य 
नारो ! तुमर स्तनाग्र चुडारे टठमल करु ॥ 
क्षीराग्धिर बीचे । 

शिशु ! तुमर स्फुति, मुं आसिचि । 

प्रीतिर कन्दुक में चन्द्र 

ज्योतिर मन्दार मुंँ सूर्य । 

आसिचि में आसिधि । 


उड़िया डक 
आया हूँ, में आया हूँ 


आया हूँ, मैं आया हूँ 

दुःख का दुर्भे्र प्राचीर. तोड़कर 

मैं आया हैँ।... 

रक्त का दुस्तर पारावार लाधकर 

में आया हूँ । 

कृमि-कीटक का नम्न उछास चीरकर 

में आया हूँ । 

ललाट में भविष्य का उत्कीण टीका लगाकर 
स्फुलिंग की प्रवहममान ऊर्मि. के समान 

मैं आया हूँ । 


प्राण का अधिपति में सूये 

स्नेह का प्रतिनिधि में चन्द्रमा 

पर्वत-त्रोत के दो भाग करते हुए आया हूँ। 
में ध्वंस करूँगा 

वत्सहरा नारी की जलती हुई आँख की ज्वाला 
मैं बरसाऊँगा 

सहलत्न-धार अश्रु की एक बूँद 

लौहगभो घरती के नामभि-पत्न को खींचकर 

में आया हूँ | 


उसकी आत्मा को चूसकर में लाया हूँ स्तन्‍्य 
हे नारी ! तुम्हारे स्तनाग्र में लहराती रहे 
क्षीरसागर की तरंग 

हे शिश्ञु ! में हूँ तुम्हारी स्कूति, में आया 
प्रीति का खिलौना, में चन्द्रमा 

ज्योति का मंदार-पुष्प, में सूय 

आया हूँ में आया हूँ। 


भारतीय कविता ४ १९५३ 


कबन्वर नृत्य रचना कर किए ? बंदकर /! 
विक्षतिर विश्रह रचना कर किए ? तफात हुआ ! 
बन्ध॒ुकर वर्त्मरोध करे मुं आसिये | 

बेकार अत्युपर चित्कार आजे पोछ 

किरानि रात्रिर अछाप आजि पोछ, 


: पशुत्वर विवरमुखी बंध्या प्रीतिर भ्रूण 


मं आसिवि । 


पिंगठ आकाशरे तुमर छिन्न नथिर पत्र 
एड़ उड़े | 

शरतर शुश्र बादल 

आजि स्तब्घ । 

आपणाकु आपे उजाड़ कारि 

जलधघिर मन्द्र निनाद भालि 

भलपाअ, मोते भलपाअ 

में असिचि । 


शस्यर शाशती वाणी, मु आज्ञा | 
चिमनिर आलिम्फन लेखि 
कार्पातर ज्र्ण क्थारे 

काश किए ? काश ! 

तुमर पिष्ट पेशी रे वज़र विलाप 
बाजु | 


अकाल पक्क केश राशिरे चीनांशकर स्पर्श लछाग ! 
युगर बक्षरे मुं अकाल वसन्तर तितिक्षा 

मुं पुरु। 

कपालर धर्म तुमर ओछठपुटरे नई 

मुं आसिचे, मुं आसिचि । 


उड़िया ४९ 


कबंधों के चृत्य कौन रचता है ? इन्हें बंद करो 

विक्वति के विग्रह कौन बनाता है ? दूर हटो 

बन्दूक का रास्ता रोककर में आया हूँ। 

ओ बेकार लोगो. ! सबेरे के चीत्कार को आज पोंछ डालो 
अरे ओ क्लकी ! रात का प्राप आज पोंछ डालो 

पशुत्व की व्यवधान-सुखी बॉझ नारी की प्रीति का श्रवण 
मैं आया हूँ। 


पीले आकाश में तुम्हारे नत्थी किये फटे कागज 
वे उड़ते हैं 

शरत्‌ का शुश्र बादल 

आज चुप है 

अपने आपको उजाडकर 

जलघि के मंद्र निनाद के समान 

प्यार करो, मुझे प्यार करो, 

मैं आया हूँ । 


मैं फसलों की शाखत वाणी हूँ, में आदेश हैँ । 
चिमनी की कालिख से लिखकर 

कपास की छिन्न-मिन्न कंथा में 

कौन खाँस रहा है ? खाँसो, 

तुम्हारे पिसे हुए मांस-पिंडों में वच्न का विलाप 
बजने दो । 

बुढ़ापे से पहले ही सफेद हो गए बालों में 
रेशमी वस्त्र का स्पश लगने दो । 

युग के वक्ष पर मैं अकाल वसंत की तितिक्षा हूँ 
मैं पुरु हू 

मैं तुम्हारे कपाल का पसीना हूँ, तुम्हारे होठों पर चूकर 
मैं आया हूँ, में आया हूँ। 


पूछ 


भारतीय कविता : १९४५३ 


यन्त्र मुखर दिवाकु निर्निमेष नीरबतारे 
दोर्ण करि क्‍ 
आपिचि, मं आलिचि / 


आणविक खड़्ग धर किए ? दूर हुअ 
वंद्यातिक वात्या आण किए ? दूर हुअ । 
आसिचि में आसिचि, 


याचज्ञार अर्जि स्तृप ठोडि मुं आतिचि 
स्थविरतार मर्म भेद करि 
मुं आतिचे तारुण्यर अभिमान । 


लंगलर पथ रोधकर किए ? अस्तर । 
गष्यर स्मित रोधकर किए ? पंगपाल । 
आत्मार कंठ रोधघकर किए ? आततायी । 
अनिरुद्ध स्मित मोर छूटे 

दिक्‌ दिगन्तर छुटे, 

आपर अणवरे दूर हुअ 

कातराशर प्रेत, 

आपिचे में आसिचि 

हुत कर्पर ज्वलद्चिंवर्ति। 


अनंत पदनायक 


उड़्या १ 


यन्त्र-मुखर दिन की निर्निमेष नीरबता में 
खेड-खंड करके 

मैं आया हूँ, में आया हैँ। 

अणु-खड़्ग कौन पकड़ता है ? दूर हटो 
वैद्युतिक पवन कौन लाता है ? दूर हटो 
आया हूँ, में आया हूँ। 


विनीत अनुरोधों के अर्जी-स्तूप को हटाकर मैं आया हूँ 
स्थविरता का मर्म भेद करके 
मैं आया हैं। 


मैं तारुण्य का अभिमान हूँ । 

हल का रास्ता कौन रोकता है ? पत्थर 

फसल का विकास कौन रोकता है ? टिट्टी-दल ! 
आत्मा का कंठ-स्वर कौन रोकता है ? आततायी £ 
मेरा बाधा-हीन विकास आगे बढ़ता है 
दिकु-दिगन्त में आगे बढ़ता है 


प्राण की भावनाओं से दूर हो जाओ 

. कातर अश्रु के प्रेत । 

आया हूँ में आया हूँ। 

हतकंपन की जलती हुईं अग्नि-शिखा की बाती । 


अनंत पटनायक 


पर, 


भारतीय कविता ; १९५४३ 
ऐक्य आह्वान 


कुलिश विद्यत झड दुर्दिन ए धारा आवणर 
लोडुथित्गा आर्त कंठे भेटिबाकु विश्व चराचर 
तप्त क्षे लोड्थिला तृषिता धरत्री पृणि थरे 
सुशीतल आण स्रोत मर्त्यर ए सृत्तिका उपरे । 
करिबाकु आवाहन आलोकर नूतन प्रभात 
लोड़थिला अन्धकारे अनाहत अश्वर आघात । 
पल्लवित श्यांमक्षेत्रे जनमाड़ शष्य यब धान्य 
देबाकु क्षवित मुखे बाड़ि पृणि निबार नवाज्न, 
घुंचाड़वा पाई एक मन्वन्तर अभावर व्यथा, 
आकाश घरणी मध्ये आपिआडि अखंड एकता । 
दूरतम जडमध्ये इृढ़तर श्रेमर स्पन्दन 

अच्छेद्य ये चिरकाल नियमित ग्रन्थिर बंधन 
विभेद विरोध परे बाजे ऐक्य छन्दर झंकार, 
सहज आदिम सत्य सरल उपमा अलंकार । 


मेघच्छले दरतम उच्चतम महाव्योम यथा 


. नत हुए धरापूष्ठे कहिबाकु स्वाधीन वारता, 


दूरे बहु दूरे तथा स्वाधीनता एहि भारतर 
शून्य ठारु महाशृन्य वाष्पठारु थिला वाष्पतर 
शेषरे आसिछि नह पुरातन देश परे ताहा ._ 
चमकाड़ नववज्र विद्यत्‌ मन्द्रित घन छाया 


उड़िया पे 
ऐक्य आह्वान 


यह श्रावण की धार, 

बज्र, विद्युत्‌ू, झड़ी और दुर्दिन के सहित 

आतंस्वर से संप्रण जग से मिलने को चाहती थी, 
प्यास से जलती, घधकती भूमि 

चाहती थी बदन पर अपने, सुशीतल प्राण की रस-घार | 
आलोक का नवीन प्रभात आह्वान करने को 
अनाहत अश्रु का आघात 

अंधेरे में घुमड़ता था । 

पछवित श्याम-द्षेत्र में 

अंकुरित कर हरा-भरा जब धान 

भूखों को खिलाने के लिए नीवार 

एक मन्वन्तर अभाव की व्यथा दूर करने के लिए 
भूमि और नभ-बीचच, अखंड एकता आई है। 

दूरतम जड़ता में दइृढतर प्रेम का स्पन्दन 

जो चिरकाल से अच्छेच्, नियम के ग्रन्थि का बंधन, 
वही सृष्टि के उस प्रथम सत्य, सरल उपमा-अलेकार 


ऐक्य, छन्द, 

भेद-बाधाओं के ऊपर गुंजरित हो रहा है । 
मेघ के मिस जिस तरह आकाश 

दूर से- अति दूर से 

उतर आता है धरा पर, 

बात कहने के लिए स्वाधीनता की 

वैसे ही, 

कभी जो शून्य थी, बाष्प थी 

वही भारतवर्ष की स्वाबीनता 

अंत में उतर आई है पुरातन देश पर 
नव-वज्र विद्युतू-मंद्रित घनछाया चमकाकर | 


पं 
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झराड़ रुषिर धारा विचार वा अविचार बले 
आवणर वारि सम अंकुराह आण शष्य तले 

क्षणे याए अपसरि संघर्षर मरण आहान 

बाहि आगे पुनर्जन्म शान्तिर मदर ऐक्य तान 
मिलनर छंद नाचे जड़गक्वतिर अंगे अंगे 
स्वाभाविक नुहे किसे मनुष्य ओ मनुष्यर सेग्रे ? 


कीट पतंगर राज्ये ये मिलन संभवड़. नित्य 
बुझिबाकु असमर्थ हेब कि ता मानवर चित्त । 
आवणार वाणी घेनि स्वाधीनता आसिचि दुआरे, 
एकतार मिलनर वाणी से ये बन्दड़ ताहारे । 
उठिछि मुक्तिर सूर्य पुँचियाए दुःख अमावास्या 
एड़ स्वाधीचता पछे अछि येते त्याग ओ तपस्या । 


अछि ये रक्तर वन्‍या जलिछि यन्त्रणा दावानल 
राखिवाकु धरिताहा करिवाकु अधिक उज्ज्वल 
देशे देशे प्रकटिछि रूप तार विचित्र भंगोरे 
आधिछि भारते शेषे येते गिरि संकट लंधि से / 


अप्रपंथी उम्रपंथी नाम घरी प्राचीन नवीन, 
पुराण ए भभारथे सर्वे आस आजि शुभ दिन, 
आस धनी, सर्बहरा, मज़द्र श्रामिक बेकार, 
हु होड़ मूल्य तार आउ थरे कर हे स्वकार, 


उड़िया पूपू 


विचार या अविचार से धारा बहाकर रक्त की। 

श्रावण के जल समान, 

अंकुरित कर जीवनमय, 

क्षण में ही हट जाता है संबषे का मरण-आह्यान 

और बहा लाता है पुनजन्म शांति की स्निग्ध ऐक्य तान, 
जड ग्रकृति के कण-कण में जो मिलन-गीत समाविष्ट 

क्या वह स्वाभाविक नहीं 

मनुष्य का मनुष्यों-के साथ ! 

की5-पतंगों के राज्य में जो मिलन सम्भव होता है नित्य 
क्या उसे समझने में मानवों की शक्ति है असमर्थ ! 


श्रावण की वाणी सहित 

स्वाधीनता आई है द्वार पर 

एकता की मिलन की वाणी वह, उसे नमन करता हूँ । 

जो त्याग और तपस्या है इस स्वाधीनता के साथ 

है जो रक्त की बाढ़, जो यंत्रणा का दावानल, जला है 
उसे संचित कर रखने के लिए, 

उसे अधिक उज्ज्वल करने के लिए 

उठा है मुक्ति का सूर्य 

हटता है दुःख का अंधकार | 

मिन्न-मिन्न देश में प्रकट हुआ है उसका रूप भिन्न-मिन्न मुद्रा में, 
अंत में वह 

आई है भारत में, 

गहन गिरि-सर-सरिता लॉघकर 

आई है भारत में । 

आओ हे देशवासी 

अग्रपन्थी, उम्रपंथी, प्राचीन, नवीन, 

आओ सब, आज शुभ दिन है, 

आओ घनी, मानी, सवेहारा मजदूर, श्रमिक, बेकार 

साथ ही मिलकर फिर एक बार उसका मूल्य स्वीकार करो। 
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धर्यशील शिल्पी आस गढ़िवाकु संख्यातीत बाकि 
राजनीति दलादालि से कवल शब्दधन्दा फॉँकि 


ऐक्य, स्वाधीनता, शान्ति एक अर्थ भिन्न खालि शब्द, 
बंचाड़वा पाई छोड़ा थेरय क्षमा याहा दुःख लब्ध, 

क्षण यिब अपसरि संघर्ष मरण आहवान, 

कालर अन्तिम ड्तिहासे राजे शान्ति ऐक्य तान । 


कालिन्दीचरण पाणिग्राही 


उड़िया पूछ 


अमी जो अनन्त-पथ बीहड़ है, जो बहुत-सा बाकी रहा है 
उसे गढ़ने को फिर से 

धघेयेशील शिल्पी आओ, 

राजनीति-दलबन्दी है सिफ धोखा और निःसार 
एकता, स्वाधीनता और शांति का अथ एक है, 
मिन्न-मिन्न शब्द, एक अथ के ही द्योतक हैं, 
दूसरी रक्षा के लिए 

चैये, क्षमा और कठिनाई की जरूरत है 

पल में हट जायगा संघ का मरण-आह॒बान 
काल के अंतिम इतिहास में 

विराजा करती है शांति ऐक्य तान । 


कालिदीचरण पाणिग्राही 


भारतीय कविता : १९५३ 
झडर सहस्र पद-ध्वनि 


माटिरे फलाड़ सुना 

निजे लिए होड़ गल्य माटि 

नडार कुडिआ तले छाड़ सम रहि, 
तुम पाड़े देड़थिला गढि इटा भाटि, 
बुकुर रक्त ढालि तुमारि उद्याने 
फूटाइला गोलापर कलि 

देह वा अंगार सम 

जालि जालि अऔषम हुतारे 

तुमकु करिला शुद्ध सुना 

झडिगला निजे होड़ मलि । 


निजे होड़ दिगम्बर साजितला तुमर राजवेश 
तुमकु निश्चिन्त करि 

चिन्ता रे से होड़ला निःशेष 

निजे हेला अमा छाया 

कला कला सुख शान्ति ढालि 

तुम घरे साजिला पूर्णिमा 


जीवनर येते समारोह 

सबु सिए देला तुम जिमा । 

तुमरि सउधे भरि कुसमुसुबास, 

निजे सिए होड़ला दुर्ग 

निजे होई छन्दहीन 

जीवने भरिल्ा तुम छन्द । 

लहुरु लहुणी काढी देढ़ा तुम हाते 
झाड़े झाड़े आपणार देहे नेला येते रोग 
कारलिा कप्टकाकीर्ण पथ तार 

येतेक दुर्योग । 


उड़्या ५९ 


तूफान की सहस्न पद-घ्वनि 


मिट्टी को सोना बनाकर 

वह ख़ुद हो गया मिट्टी 

छाया की तरह एस की झोंपडी में रहकर 
उसने गढ़ दी तुम्हारे लिए ईंठ की भट्टी । 
छाती का रक्त-दान देकर 

उसने गुलाब की कलियाँ खिलाईं 

तुम्हारे बाग में, गरमी आग में 

उसने झुलसाया अपने शरीर को 

तुम्दें शुद्ध सोना बना दिया 

और ख़ुद ही राख बनकर बिखर गया । 
खुद होकर दिगम्बर, तुम्हें राजकीय पोशाक से ढक दिया 
तुम्हें बेफिकरी दी, 

और वह स्वयं चिन्ता में निःशेष हो गया। 
खुद हुआ अमा-छाया 

और तुम्हारे घर को उसने सुख-शान्ति और 
पूर्णिमा के चाँद से सजा दिया । 

जीवन के सभी सिगार 

उसने तुम्हारे लिए छोड़ दिए 

तुम्हारे घर को छलों की सुगंध से सुवासित करके 
स्वयं दुरगेथ बनकर रह गया । 

खुद होकर छन्दहीन 

उसने तुम्हारे जीवन को छंदमय बनाया | 
अपने जीवन-रक्त को मथकर 

सभी सार उसने तुम्हें दे दिया 

तमाम रोगों को स्वयं घारण करके 

उसने तुम्हें स्वस्थ बनाया 

उसकी राह कॉँटों से पटकर 

अगम बन गई। 


६० 
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स्वेदर सागर तुमे लक्ष्मी नेल-टापि 
निजे सिए होड़गला मृक 
तुमेरि वीणारे भरि वाणी । 


नाहिं तार शिव्यलिपि नाहिं पदचिहृन 
पारिचय हीन पारिचय 

विस्मृतिर वेलाबालि परे 

विलय गाइला तार जीवनर जय । 
लछलाटर लिपि मानि 

केवे आसि केवे पुणि 

मिशिगला घन अंधकारे 

भासिगला बन्या जले 

देखाड़ कंकाल 

ढलि वा पडिला पथ थारे । 

भासिगल्ा चिमिनिर धुओं साथे 

कल त बुझिला नाहिं भाषा 

विन्द॒ विन्दर धृस भस्म सम 

भाजियला लक्ष लक्ष आशा 

डाकि डाकि मारटिक्रि से शेषे 

देला उपहार 

निजर मुर्दार 

पारे नाहिं राखि येहु #गिजर सम्मान 
दस्यु आगे छिड़ा हुए पद माँग माँग 
स्वल्प धन लागि 

से करिव ध्यान / 

भगवान ! 
आजिब से पुण्यराशि लमिवाकु स्वर्ग वकुंठ 
पठाइछि यहिं ताकु तुम जेल, तुम फासि खुण्ट एट । 
एक हत्या अपराधे 

लक्ष कोटि हत्याकारी परम संन्यासी 


' उड़िया क्‍ ६१ 


उसके पसीने के सागर से तुमने उसकी लक्ष्मी. का हरण किया 
और वह तुम्हारी वीणा में वाणी भरकर 

स्वयं मूक हो गया । 

उसका कोई शिलालिपि नहीं, कोई पदचिह्न नहीं 

वह परिचयहीन परिचय है। क्‍ 

विस्मपृति के तट पर उसका जीवन-जयगान 

रेत पर लिख दिया गया . 

भाग्य-लेख को ही प्रबल मानकर 

'बह कभी आया था, 

पता नहीं कब गहन अंधकार में 

विलीन हो गया । 

घँस गया बाढ़ के पानी में 

दिखाकर कंकाल-मात्र 

राह की कठिनाई ने निगल लिया उसके:जीवन को | 
जिंदगी छिन्न-मिन्न होकर उड़ गई चिमनी के धुएँ के साथ 
किंतु उस दानवी यंत्र ने उसकी भाषा को समझा नहीं 

और छुट गई उसकी सभी आशाएँ शत-सहस्र परमाणु बनंकर 
पुकार-पुकार कर मिट्टी को 

'उसने अपनी लाश उपहार में दे दी । 

रक्षा नहीं कर सकता जो अपने सम्मान की 

अढ्प घन के लिए जो माँगता है भीख दस्यु से 

बह ध्यान करेगा, 

भगवान्‌ ? 

वह क्या कमाएगा पुण्यरारि स्वग वैकुंठ पाने को ? 

एक हत्या-अपराध में 

जहाँ भेज दिया है--- 

“तुम्हें जेल हो, तुम्हें फॉँसी का तख्ता मिले!” 

किन्तु शत-सहस्र हत्या के भागी हत्याकारी 

'परम संन्यासी बने 
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सांधे योग साधे, 

अश्ञर सागरे तेणु मरुभूमि धारे 
जागीछि तोफान 

पत्मतक देव, भगवान, 
पत्ञातक अतीतर ग्रेत 

इमशानर छाया 

कूट चक्री इन्द्रजाल माया 
पतातक झरा पत्र सम 

येते रोग व्यापि 

मणिषर शिकारी समाधि 
शुगिथिलि यहिं दिने अत्याचारी 
सड़्ग झनझनि 

तहिं शुणे नव युग अग्रदूत 


 झडर सहस्र पद-ध्वनि 


कुंजबिहारी दारू 


उड़िया दर 


सौध में बैठे 
योग-साधन मे लीन है, 
इसलिए अश्रु-सिंघु में 
रेगिस्तान की अपार बाढुका-राशि पर 
उठा है तृफ़ान 
पलातक देव भगवान्‌ | 
पलातक अतीत का प्रेत 
इमशान की छाया 
कूटचक्री की इन्द्रजाल-माया 
पलातक सब रोगव्याधि, मनुष्य के शिकारी, समाधि 
झड़े हुए पन्ने के समान । 
जहाँ छुनी थी एक दिन 
अत्याचारी के 
खड्ग को झनझनाहट, 
आज वहीं नवयुग का अग्रदूत 
तूफान को सहस्र-पदध्वनि 
छुनता है। 
- कुजबिहारी दास 


६४ 


भारतीय कविता : १९५३ 
मूत्ति ओ मंदिर 


शाखत्र बाहारे पृणि तमे ए जे बुल 
कह हे ईश्वर, 

तमकु कि पारिछन्ति सते लोक केते 
आम ए विश्वर ? 

तमकु से पाड़ किस कारे जाइछन्ति 
कह आहे कह, ि 
तम भलठि घन पाड़ से कि पारिछान्ति 
नाशि दुःखी लुह ? 


तब नामे अनुष्ठान जाहा से गाढिले . 
कॉोहि हे मंगल, 

दीन एक कृषकर कुटिरु त ताहा 

नहें महत्तर 


दुनिआरे वेषम्यर स्थान यदि थाए 
ताहात मान्दिर 

कारायृह मो विचारे एहा ठारु भल, 
एहाठ रुचिर । 

आदर आँसें बंदी बासे निज पाप नाशे 
ढाले ग्ल्ानि-नीर, 

एठि जे मंजीर बाजे प्रत्यह प्रदोषे 
व्यभिचारिणीर । 

तेव तमे किस कर ए मन्दिरे बासि 
मुं पचारे थरे, 

एहि किबा काम तव मणिषकु नेवा 
पिच्छिल पथरे ? 

परकिया तब अगें निभाइवा 

लगे आदुर्भाव, 


डड़िया . ६५ 
मूर्ति और मंदिर 


शात्र के बाहर तुम घूमते हो 

हे ईश्वर, है, बताओ 

सचमुच क्या हमारे संसार के किसी आदमी ने 

तुम्हें पाया है ! 

बताओ, बताओ, तुम्हें पाकर उन्होंने क्या किया ? 
तुम्हारी-जैसी निधि पाकर कया वे दुखियों के आँसू पोंछ सके ! 


तुम्हारे नाम पर जो अनुष्ठान हुए 
क्या वे मंगलकारी सिद्ध हुए 
इनका महत्त्व एक दरिद्र किसान की कुटिया से बढ़कर नहीं है 


यदि इस दुनिया में कहीं वैषम्य है 

तो वह तेरे मंदिर में, 

मेरे विचार में उससे तो कारागार कहीं अच्छा है, कहीं सुंदर है, 
बन्दी भीगी आँखों से पश्चात्ताप के आँसू बहाकर अपने पाप धोता है 
किन्तु यहाँ की प्रत्येक संध्या 

व्यभिचारिणी की नूपुर-ध्वनि से अनुगुंजित होती रहती है, 

मैं पूछता हैँ, तो फिर इस मंदिर में बैठकर तुम क्या करते हो # 

क्या मनुष्यों को पाप के पथ में ले जाना ही तुम्हारा काम है 

जिस परकीय भाव के तुम स्वयं प्रवत्तेक हो, 

उसने व्यापक रूप धारण कर लिया है। 


उड़िया ६७ 


.. वैसे ही जैसे कि सीता की अग्नि-परीक्षा सती-ग्रथा का मूल कारण बनी, 
: तुम रहोगे, तुम्हारा इतिहास भी रहेगा, और ग्रवंचक भी रहेंगे। 

कोटि-कोटि युग में कोई भी शाक्ति द 

भारत का उद्धार नहीं कर सकेगी 

जिस देश में “भरतिआ”' ईश्वर का गुण-गान करता है 

जहाँ मृग स्तुति करता है 

जिस देश में धूर्त पाखंडी धूनी रमाकर साधु हो सकता है 

जहाँ वक्ष में सिंदूर लगते ही तुम जन्म लेते हो 

उस देश से तुम्हारा निवौासन कैसे हो सकेगा 

है पाषाण - प्राण, इक्षमय हरि ! 

यह सच है कि मंदिर भम्न हो जायगा 

किन्तु पाषाण तो रहेंगे, वृक्ष तो रहेंगे, 

तो क्‍या इस देश को अरब - रेगिस्तान बनाना पड़ेगा ! 

बेदुइन के समान जीवन बिताना अधिक श्रेयस्कर है। 

इस अंधकारमय नारकीय एवं हेय जीवन को विनष्ट होने दो । 


झानीन्द्र व्मो 


१ भरतिआ- एक पक्षी विशेष | 


ध्ध्प 


भारतीय कविता : १९५३ 


पंगपाल 


पंगपालर कबलसरु 
मणिष-फुलकु बंचाड़बाकु पडिब 
बंचाइवाकु पडिब मानविकतार शस्य 
मणिषर सूर्यमुखी मन 
सस्मित ओ सुक्मिल आस्य 
सेड़ पंगपालर दल आजि आकाश पान्तरे 
जीवनर सबुज बन्दरे 
हरित केदारे पृणि मणिषर आलोक मन्दिरे 
मेलिछन्ति ध्वंसकारि डेपा 
रक्तशोषी पाटि 
मारिबाकु पंगपाल दल 
आयोजन करे रक्तमाटि 
मांटिर मणिष जदि ए माटिरे चाहे बंचिवाकु 
बेचिवाकु चाहे जदि ए माटिरे मनुष्य समाज 
मणिषर गीतियाडए़ 
ए माटिरे फसल से करि 
ग्राणे धरि 
अगिकण, मानवता, मृक्ति ओ ऐक्यर 
मारिबाकु पंगपाल आजि 
शीघ्र सखा आयोजन कर । 
पंगपालर बंश निर्मल करिबाकु पडिब 
निर्मल करिबाकु पाडिब सबुज शस्यर शत्रु 
देशे देशे-ए विश्वर विपुल आकाशे 
तेबे त आसिब मुक्ति 
धरणीर आलोक बतासे 
मुक्त हेव मणिष फसल 
बविकलित हेब सारा विश्व 
सर्यमुखी जीवनर फुल । 
द .. चिन्तामणि बेहेरशा 


उड़िया ६९ 


दिड्डीडदडल 
टिट्टी-दल के घेरों से 
मनुष्य-छूल को बचाना होगा 
बचानी पड़ेगी मानवता की फसल 
मनुष्य का सूर्यममुखी मन 
सस्मित और सुविमल शस्य 
आज आकाश म-प्रान्तर में 
जीवन के सब्ज बन्दरगाह में 
हरित केदार में और मनुष्य के आलोक मंदिर में 
उसी टिट्टी-दल ने फैलाये हैं 
अपने ध्वंसकारी पंख, और 
लह चूसने के लिए खोला है अपना मुख 
टिट्टी-दल के विनाश के हेतु 
किया है खेत-मिट्टी ने आयोजन 
मिट्टी का मनुष्य अगर चाहता है बचना इस मिट्टी पर 
यदि चाहता है मानव-समाज अपने अस्तित्व की रक्षा 
करके मनुष्य का जय-गान 
उगाकर इस धरती में फसल 
प्राण में भरकर 
अग्नि-कण, मानवता, मुक्ति और ऐक्य-भाव 
तो मारने को टिड्डी-दडल आज 
है सखा, शीघ्र आयोजन करो। 
टिड्डियों का वंश निमूल करना पड़ेगा 
निर्मूल करना पड़ेगा लहलहाते हुए खेतों के शत्रु को 
देश-देश में इस विश्व के विस्तीण आकाश में | 
तब तो आयगी मुक्ति 
धरती के आलोक में, वायु में 
मुक्त होंगी मानव-फसल 
विकसित होगा सारे विश्व में 
सूर्यमुखी जीवन का फूल ! 
चिन्तामणि बेहेरा 


भारतीय कविता $ १९५३ 
 ब्रयी 
दुर्मद नदीर घूर्णी भितरे 


_ झाम्प दिए गोटिए फुछ 


गोटिए सतेज फुल । 
से फुल साहसर । 


उन्मत्त झडर ओठ 
चुम्बन करे 
गोटिए पत्र 
ग्रोटिए सबुज पत्र । 


' से पत्र अत्ययर । 


अन्धकारर..बलरी 


' घरे गोटिए काढ़ि 
से कादि आलोकर । 


: हुर्गांचरण परिडा 


उड़िया ७१ 


त्र्यी 
दुर्मद नदी की मँवरों में 


*३/ 


छलांग लगाता है एक एल 
एक तेजस्त्री छूछ, वह साहस का फूल । 


उन्मत्त प्रभंजन के होठ चूमता है 
एक पत्र 
एक हरित पत्र, वह पत्र प्रत्यय का | 


अंधकार की वल्री पर 
अंकुरित एक कली 
बह कली आलोक की । 


दुर्गांचरण परिडा 


हर 


भारतीय कविता : १९४३ 
भूखा है भगवान 


भदान भद्ान क्िएरे मागरुछि किए देव कारे दान ? 
मातार स्तन्य एका पाए भाग से के भाग्यवान ? 
यज्ञी यज्ञी शब्द उठुछि किए उदयाता तार, 

आपणा उदरे चरु हवि भारि कर किए स्वाह्मकार ? 
बंदकर ए कनन्‍्दन रोल भमिदान भूमिदान 
नन्दिघोष मो स्यन्द्न डाके भखा हे भगवान । 


पाणिर पाउणा करिए निए, कार पवने पाउति. कटा, 
आकाश आहलुए स्वत्व काहार ड्स्त मुरारि पटा ? 

ए भड़ं मॉगि राखिछिरे किए खास देखलरे निज 
माआ पेटरु के आसियिला धरि दलिल दस्ताविज ? 
निर्मम केजे बादशाह आजि करुछिरे भमिदान ? 
सा्वभोम शक्ति डाकुछि भूखा हे भगवान । 


थारे ए इन्द्र इन्द्रिया भोगी, आरे सहस्र योनि, 
तोहरि पांपरु पडि अछि पथे देख अहल्या भूमि । 
उद्धार तारे करिबे राम मं होड़बे जगत जिता, 
दान देव मोते जनकर हात जात करे क्षेतु सीता । 
शिव धनु परे गुण दिएं शुण न हुए कम्पममान 
समाल, समाल, बज़ायुधरे भूखा है भगवान । 


मथुरा कटके बासिछि कंस करिआछि धनु यात 
कुबल्या बले वलियान चाटु चाणुरर उत्पात, 
उपरे देखाए अक्रर भाव विष्मय परिणाम 
मंचारे बासे पॉचे मारिब कृष्ण ओ बलराम, 
छद्मबेश ए पद्धती येते हेव तार अबसान 
लंगल हल पारी हाडि केहे भखा है भगवान । 


डड़िया ७३ 
भूखा है भगवान्‌ 


भूदान-भूदान कौन मौँगता है ? कौन देगा किसे दान : 

माता के स्तन से अकेला ही हिस्सा बैंटठाता है, कौन है वह भाग्यवान ! 
“यज्ञी यज्ञी” आवाज आती है, कौन है उद्गाता उस यज्ञ का! 
अपने पेट में चारु हवि भरकर करते हो क्या स्वाह्कार ! 

बंद करो यह ऋंदन चीत्कार भूमिदान, भूमिदान । 

मेरा नन्दी-घोष रथ पुकारता है, भूखा है भगवान । 


पानी का लगान कौन किससे लेता है, हवा में रसीद कौन काटता है ! 
आकाश के प्रकाश पर किसका अधिकार है इस्तमरारी पट्टा किसका है ? 
इस भूमि को तोड़कर किसने रखा है खास अपने अधिकार में 

माता के पेट से कौन आया था दलील दस्तावेज लेकर १ 

कौन निभूमि बादशाह आज करता है भूमिदान ! 

सार्वभौम शक्ति पुकारती है, भूखा है भगवान्‌ । 


अरे ओ इन्द्र इंद्रिय-मोगी | अरे ओ सहस्न-योनि ! 
तुम्हारे ही पाप से रास्ते में पड़ी है देखो वह अहल्या भूमि। 
मैं राम इसका उद्धार करूँगा, में जगज्जेता बनूँगा 

झे दान देगा जनक का हाथ, खेत से सीता को जन्म देकर 
शिवधनु खींचता हूँ, सुनो, कापो मत । 
सँमल, सैमल, अरे ओ वच्रायुध, भूखा है भगवान्‌ । 


मथुरा-नगर में बैठा है कंस, उसने धनु-यात्रा रचाई है, 

कुबलया शक्ति से बलवान, चापढस चाणूर के उत्पात हो रहे हैं । 
ऊपर से दिखाकर दयावान का भाव, परिणाम विषमय निकलता है। 
मंच पर बैठकर सोचता है कि में कृष्ण और बलराम को मारूँगा 
कपट-मूलक जितनी भी यह पद्धति है, उसका अवसान होकर रहेगा 
हल को चलाने वाला हलघर कहता है, भूखा है भगवान्‌ । 


ड 


भारतीय कविता : १९५३ 


क्षुद्र मानव असिचि आजिरे भद्गर बामन रूपे, 
मिक्षा दबार दीक्षा किएरे वहिछ परार बुके, 
दावापणे आजि. तोलि घर कर कमण्डलुरु जल, 
विनिषाद भूमिदान देड़ मोते देखाअ सनर बल 
शुण शुण दानशीलारे मानवा, बलिठारु बालियान, 
नामि कमलरु नाद उठे मोर भूखा है भगवान । 


अथम पादे मं मागाछि हृदय दिअ मोते अपहारी, 
द्वितीय पादे तो बुद्धि कलम इलमर इजाहारी, 


'तृतीये मांगे मुं तीर्थ उदक तमारे श्रमर झाल, 


भलियिब मन मणिष प्रेमरे टलियिब जंजाल, 
भूदान भृदाव चित्कारे हेब दुःखर अवसान 
नाभि कमलरु अम डाके एणे भूखा है भगवान । 


भूमिदान नुहँ तिल कांचन अटे ए आयश्षित्त, 

आरे मल येते मालिक भूमिर शुण कहें तुम हित । 
ए नुहें मिक्षा, शिक्षा तमर दीक्षा देउछि गुरु, 

घर अक्षत अक्षते येवे बरातिब यम पुरु । 

भामि भारा वहि बासुकी रे मुहिं घेन भोर कल्याण 
खाइ़ल्य घरर पिले शुण सबु, भूखा है भगवान । 


: तैणे उद्योग परब लगाए श्रेणीहीन से शक्ुनि 


विप्लवकर विप्ठवकर उठे घन घन ध्वनि, 

झाल बुहांकर झालरे कछुष तल होड़याए धोड़ 
एहाठारु बलि विप्छव काहिं नोहिछि नाहिंना होड़ । 
रकतर नदी बदले श्रेमर बन्‍्यार हेब टाण 
नन्‍्दीधोषमो स्यन्दन डाके भूखा हे भगवान । 


नित्यानन्द महापात्र 


उड़िया क्‍ ७५ 


क्षुद़् मानव आज आया है, भद्र वामन के रूप में । 

भिक्षा देने की दीक्षा पृथ्वी के किस राजा ने ली है ? 

आज दाता की भावना से हाथ से कमंडल उठाकर जल दो । 
त्रिपाद भूमि दान देकर मुझे अपने मन का बल दिखाओ | 
सुनो सुनो रे दानशील मानव ! तुम बली से मी बलवान हो 
मेरे नामि-कमल से नाद उठता है, भूखा है भगवान्‌ । 


मैं प्रथम पाद में मॉँगता हैँ मन से दो ओ अपहरण करने वालो । 
द्वितीय पाद में तुम्हारी बुद्धि की कलम मँँगता हूँ, ओ कलम चलानेवालो ! 
मैं तृतीय पाद में माँगता हैं तीर्थ-जल तुम्हारे श्रम का पसीना 

मनुष्य प्रेम में मन भर जायेगा, जंजाल टल जायेगा, 

भूदान-भूदान चीत्कार से होगा दुःख का अवसान 

इधर नामि-कमल से श्रम पुकारता है, भूखा है भगवान्‌ । 


यह भूमिदान नहीं है, तिल-कांचन है जो प्रायश्चित्त में दिया जाता है। 
अरे ओ मुर्दो ! अरे भूमि के मालिको ! सुनो, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। 
ये मिक्षा नहीं, यह तुम्हारी शिक्षा है, गुरु दीक्षा देता है, 

पकड़ो अक्षत-अक्षत में यदि यमपुर से बचना चाहते हो 

मैं वासुकी भूमि-भार ढोता हूँ, मेरा कल्याण लो, 

धनी घर के बच्चो, तुम सुनो, भूखा है भगवान्‌ | 


उधर उद्योग-पर्व लगाता है वह श्रेणीहीन शकुनी 

विप्लव करो ! विप्लब करो | यह ध्वनि बार-बार उठती है 
श्रमिक के पसीने से पाप नीचे से घुल जाता है 

इससे बढ़कर विप्लब कहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, 
रक्त की नदी के बदले में प्रेम की बाढ़ ज्ञोर पकड़ेगी, 

मेरा नंदि-घोष रथ पुकारता है, भूखा है भगवान्‌ । 


नित्यानंद महापात्र 


७६ 


भारतीय कविता ४ १९४३ 
जीव-हंस 


जीव हंस खाते माणि सुधार सागर 
मल जले उत्साहिते मज़ाइठु मन 
तेहि क्षद्रे रहि बूडि क्षीणायील्रू बल 
पंककीट हेला तोर परम भोजन । 


सुन्दर धवल कान्ति कहुरे मलिन 

संग्रामे माविठ् सेहि पंककीट पाई 
पलवल दाबिरे तोर कटियल्य दिन 

तादू स्वादू अक्लिकिद्ि नाहिं परा ध्यायि । 


माति रहि मुढ़तार सदय समाधघाने 
भालि याई चिरन्तन, भूलि पूर्व, पर 
मिथ्यारे सजाईं पूजा कठु सत्यस्थाने 
अपदार्थ' बोध करि जीवन सम्बल 


उठ हंस, दिआ झाडि मुठ बिस्मरण 
उर्ध्व उठि विराटर कर आस्वादन । 


मायाधर पमानसिंह 


उडिया । ७७ 
जीव-हँंस 


जीव हंस ने एक गड़ढे को सुधा का सागर समझा 
और उस मल-जल में उत्साह से मन ने मज्जन किया 
उसी क्षुद्रता में डूबे रहकर बल क्षीण हुआ 

ज्ेरा परम भोजन पंक-कीट बना । 


सुंदर घवल कांति को काला और मलिन बनाया, 

उन पंककीठों के लिए लड़ने में मस्त होते रहे, 

तेरे दिन कट गए उस कीचड़ के पल्वल के हिस्से का दावा करने में, 
यही सोचने में कि इससे स्वादु और कुछ नहीं हो सकता । 


मूहुता के सदय समाधान में भरे रहे 

चिरंतन को म्नल गए, प्रूवोपर भूल गए, 

मिथ्या की प्रजा की, उसे सत्यस्थान पर प्रजित किया, 
अपदार्थ को ही जीवन-संबल तुम समझे । 


उठो हंस, मूढ विस्मरण को झाड़ दो 
ऊष्बें उठकर विराद्‌ का आस्ादन करो । 


मायाधर मानसिह 


जप 


भारतीय कविता : १९५३ 
आम-पथ 


ण्क 


दुरे ताल्वण आकाशे शुणाए 
माटिर कविता कि से 

ए ग्रामर पथ तहिं दिगनत मिशे । 

क्षेत परे क्षेत 

काश फुछ आउ 

वेणारे जटिल्पाट, 
पाट परे वण बण पारि हेले 

मार्म घर गांआ दिशे । 


दुद् 


पथर से पासे बुणा हरड ओ बुट, 
आगेरे चारण पडिआ गोरुर गोठ, 
शिमालि शाखारे 
बाहने कपोती 
उद्‌ बुत उद्‌ 
उठ पूरिलाणि माण, 
ए पाखे कंड़र पोखरी गाधुआ तुठ 


तिनि 


भुआतु्णी माजे पादर पाहुड एथि 
मुकुछा बेणीरं पखाले देड़ण मोथि 
नणन्द ताहार 
अधिक चतुरी 
गालरे हलदी माखते 
हल्ला पाणिरे मुँहर छाड़कि देखे 


उडिया ७९ 
ग्राम्-पथ 
एक 


दूर का ताल-वन आकाश को सुनाता है, 

धरती की कविता जैसे 

यह प्राम-पथ वहाँ क्षितिज के साथ मिलता है, 

खेतों के बाद खेत, 

कौंस के एूछ और खस से धनीभूत बंजरभमि 

बंजर के उस पार जंगल और जंगल को पार करते ही 
दिखाई देता हैं मामा का गाँव | 


दो 


रास्ते से सटा हुआ एक तरफ अरहर और चने का खेत 
सामने है चरागाह और गायों का झुंड 

सेमल की डाल पर 

कपोती रोती है. ' है 

उठ बेटा उठ, उठ प्ररा हो गया है 'माण 

पथ के एक ओर छोटे-से सरोवर में खिले हुए कुमुद 
और हैं नहाने का धाठ । 


तीन 
यहाँ पर नई दुलहिन मॉजती है अपने पैरों की पायल 
और खुली हुईं बेणी को मेथी लगाकर धोती है, 
ननद उसकी बड़ी चतुर है. 
वह अपने गालों में हलदी लगाकर देखती है 
प्रकंपित पानी में अपनी मुख छवि | 


ट््0 


भारतीय कविता $ १९५३ 
चारि 


पोड़्शाग आउ पाणि कखारुू लता 
माडे माडि आसि टपिलाणि घर मथा, 
. सजनार शासूं 
झरि पडे केते फुल 
बाड़ देहे पुणि अपराजितार छटा । 


पाँच 
सेड़ पथे फेरे ग्राम बधू सारि 
सकाल स्नाहान एका 
धूलिरे ऑकि सजल चरण रेखा 
माआ बोलि थरे 
डाकि वाकु आण छोड़े, 
पृथीवीर सम सशनशीत्य से 
असीम करुणावर्ती 
नथने शतेक युगर वेदना लेखा । 


छ्ञज 


ए पथे आमर तरुण विदेशे याए 
लेउ्टा पथकु नूतन धरणी 
आकुले अनाड़ थाए। 
कि बारता तारे आणे 
किए जागे 
अधार लोभी ए काक । 
ए आम देवती 
से व्यथा बूझे कि हाय । 


रु 


उड़्या 
चार 


पोई की बेल और कुम्हड़े की लता 

फैलती हुई घर के ऊपर छा गई है, 

सह्दजन की शाखों से झर जाते हैं बहुत-से' फूल 
और फिर घर के चारों ओर की बाड़ में 

लगे हुए अपराजिता के पुष्प शोभायमान हैं । 


पॉच. 
उसी पथ में जब ग्रामबधू सवेरे अकेली नहाकर 
सजल चरण-चिह-रेखा अंकित कर लौटती है, 
एक बार माँ कहकर बुलाने को जी चाहता है, 
पृथ्वी के समान सहनशीला वह 
असीम करुणावती, 
आँखों में उसकी युग-युग की वेदना छिपी हुई है। 


छः 


इसी पथ से विदेश को जाता है ग्रामीण युवक 

आकुल अंतर से उसके लौटने की राह देखती है नव-विवाहिता पत्नी, 

खाने का लोमी कौआ न जाने क्या संदेस उसे देता है ? 
कौन जाने इस गाँव की देवी उसका दुख समझती है या नहीं 
भा, के. ६ 


य्र 


भारतीय कविता : १९५३ - 
सात 


ए पथरे ग्रामे अवेश हुअड़ बधू 

वितरि बुकुर ममता मुखर मधु 

पुअ झुअ नाति नातुणी रे रखि 
मशाणिे ए पथे फेरे 
आपिबा जनर साक्षि ए पथ 
फेरिया जनर वंधु 


आठ 


- जहा ए पथे ढाल रजत माया 


कुमारी दलर मिलित कंठु 
संगीत उठे आहा, 


धान क्षेते चले 


कपक तरुण 
रात्रि शयन पाई 
आन्तर डे धाएं देख देख 
भसाणि मेघर छाया । 


नआज 


घूलिधर छाड़ि ए पथे चलड़ 
शाशुधर गाओ झुअ 

माआर पणते बन्या रचड़ 
अमानिआ आखिल॒ह । 

ए पथर स्मृति चेतना लेखड़ 


-से केंड जनम कथा । 


छाति फाटि याए ऋन्‍दने तार 
विधाता किपाईं ए विधान कला कुह । 


उड़िया द ष्ः्रे 
सात 


वधू इसी पथ से ग्राम में प्रवेश करती है 
हृदय की ममता, मुख का मधु बिखराकर, 
पुत्र, कन्या नाती-नातिन को रखकर, 
इसी पथ से लौट जाती है श्मशान को 
यह पथ, आने वाले का साक्षी है 

यह पथ, जाने वाले का बंधु है | 


आठ 


इसी प्रथ पर ब्रिखरता है चाँद अपनी रजत माया 
ग्राम-बालाओं के समवेत स्वर से गूँजे उठती संगीत-लहरी 

5, कक, मा, पथ दक जाती ट्ठे ३ मे 
रात में सोने के लिए कृषक तरुण इसी पथ से जाता है धान के खेत में 
और इसी पथ में दौड़ते हुए मेघरों की छाया 
खेतों को पार करती हुई निकल जाती है। 


नो 
गुड़ियों का खेल छोड़कर ग्राम-बाला इसी पथ से सास के घर जाती है, 
उसके अविरल आँसुओं की धार से माँ का आंचल मींग जाता है। 
इसी पथ की स्वृतियाँ मन में जगा देती है जन्म-जन्मान्तर की बातें, 
छाती फठ जाती है उसके करुण विलाप से 
बोलो, विधाता का यह कैसा विधान है ? 


प्ड 


भारतीय कविता ; १९५३ 
द्श 


ज़्याम आन्तरे उलग॑ शिशुर्तम 
ए पथ घुमाए 
नील नभे यथा 
छाया पथ मनोरम । 
ग्राम झरणारे 
लाघषि ए पथ 
सरग सीमाकु थाएं 
संन्‍्यासी सो, वितरि करुणा घन । 


एगार 
बन्‍्दना तते करड़रे ग्राम पथ । 
बालक वेलर है मोरभ्रिय साथि 
: अयूृत दंडवत, 
वरुण दिनर 
केलिकुंज 
तो तनु कर्पूरे रेगणु, 
तोर बेणुबन बिताने मूं आजि 
वलान्त दिवस यापन रे उपगत | 
बार 
मिक्षाशी आप पीड़े मते अहरह 
पाथेय विहीन पथिक मुं मणे 
यात्रा ए दरुपह 


. ख़ड़ ओ तुलरे शुत्र करि तो तनु 


राभनाम सत मन्त्रे चलिबि 
तो तीर रमशाने 
केबे कह केबे कह । 
बविनोद्चन्द्र बायक 


उड़िया दर 
द्स 


नीलांबर में मनोरम छाया-पथ की भाँति 

श्यामल प्रांतर के अंक में नम्न शिशु की तरह यह पथ सोता है 
गाँवों के निश्चेर को लाघकर यह पथ स्वगे की सीमा के पास दौड़ता है 
जैसे कि संन्‍्यासी अपनी करुणा का घन बॉटकर जा रहा हो । 


गयारह 


है प्राम-पथ, तेरी वंदना करता हैँ, 

मेरे बचपन के प्रिय साथी, तुम्हें अयुत ग्रणाम करता हैँ । 

मेरा तरुण-कालीन-क्रीडा-कुंज, तेरा शरीर कप्वेर-रेणु से भरा हुआ हैं 
तेरे वेगु-बन-वितान में 

आज में अपने क्लांत दिवस व्यतीत करने आया हूँ। 


बारह 


मिक्षु प्राण, मुझे हमेशा दुखी रखता है 
पाथेय-विहीन पथिक भें इस यात्रा को दुर्वह समझता हूँ 
“लाई? और “हुई ” से तेरे शरीर को शुश्र कर 
राम नाम सत्य” की वाणी के बीच तेरे समीप श्मशान को चढँँगा। 
कहो कब, कहो कब 


विनोदचन्द्र नायक 


प्प्द्‌ 


भारतीय कविता : १९५३ 
बुला कुती 


“कि कल बावा तुमे ।?, .. कहुछि आसि कन्या 
कनिष्ट पृत्र बेनि. नयने अश्र बन्या । 


ता बयोज्येष्ठ पुणि ओजर करे कान्दि, 
दुड़टा मेहेन्तर . कुतीकि नेले बान्धि । 
गलाड़ गले तार नेले से यम धारि 

बारण कल नाहिं? रहिल मृक पारि। 
सूचीरे बिष फोडे आज करिवे शेष, 
भालि पारिल नाहि$&. छअटा हुआ कक्‍्लेश ? 
आखि फिटोछि एबे करिन विले लक्ष 
जनम करिवार होड़नि देढ पक्ष |... 
पालिब ताकु किए के देब खीर कले ? 
गोटाक लागि सिना छअटा आणी मले ? 
कहुछि सर्ब ज्येछ “रातिरे आजि जाण, 
छअटा बाबालिरें फटाड़ देबे कान । 

साहि पारिव किए बिकल तांक रडि, 
मरिबे छअ आणी पथ घाटरे पडि | ” 
कहिलि निबिकारे, “ कृतीट व्यागि शोक ? 
जाण॒ुछ तार फाशे मरन्ति केते छोक ? 
मणिष गछाउछि मणिषकेके तार, 

पड़ाछि कोटि मृक काकुति काने कार ? 

न खाड्ट मरुथिछा कुतीटा शहे थर 

सरगे पढाइला बुमुश्ष मेहन्तर । 

लमिव पुरष्कार पहसा आठअणा, 

बुला कुतीर रडि दुःखरे प्रुणि गणा ? 
मणिष पिला लांगि नमिले यहिं थान, 
जनम कले क्रिआ आठटा महात्राण ? 
शिआल एथि मध्ये दिओरटि कत्य शेष, 


उड़िया प्य७ 
आवारा कुतिया 


“क्या किया पिताजी तुमने ” कन्या ने आकर कहा 
कनिष्ठ पुत्र की दोनों आँखों में आँसुओं की बाढ़ आ गईं, 


उसके बड़े भाई ने भी रोकर कहा 

दो जमादार कुतिया को बाँधकर ले गए क्‍ 

गले में तार का फन्दा डालकर, यम. के समान ले गए 

मना नहीं किया तुमने ? रहे हो मूक के समान ? 

सुई द्वारा विष ग्रविष्ट कर आज करेंगे वह उसका जीवन निःशेष 
सोच नहीं सके तुम उसके छः नवजात बच्चों का क्लेश, 
अभी तो उनकी आँखें खुली हैं, यह भी तुम न देख-सके 
जन्म हुए अभी डेढ़ पक्ष भी तो नहीं हुए 

कौन उन्हें पालेगा ? कौन पिलायेगा चूँठ भर दूध ? 

एक के लिए छः प्राणों का अंत होगा 

सबसे बड़े भाई ने कहा, देखो आज रात में ही 

छहों के रोने से कान फटेंगे 

कौन सह सकेगा उनका वह विकल ऋंदन 

मागे में भठककर मरेंगे छः प्राण 

निर्विकार होकर कहा मैंने, एक कुतिया के लिए इतना दुःख ! 
जानते हो तार के फन्दे में मरते हैं कितने लोग ? 
मनुष्य के गले में मनुष्य डालता है फनन्‍्दा 

करोड़ों मूक लोगों की विनम्र प्रार्थना किसके कान तक पहुँचती है ! 
भूख की ज्वाला से मरती थी कुतिया शत बार 

उसे स्वर्ग में मेज दिया है भूखे जमादार ने 

मिलेंगे उसे आठ आने पुरस्कार में 

आवारा कुतिया की चीत्कार भी क्‍या कोई दुःख की बात है ? 
मानव-शिशुओं को जहाँ नहीं मिलता है आश्रय 

वहाँ क्‍यों जन्म दिया उसने आठ महाग्राणों को 

दो को खाकर अपने पेट की ज्वाला शान्त की सियारों ने 


य्ध्य 


भारतीय कविता $ १९४३१ 


छञटि से विधिरे स्वर्ग भुलिवे क्छेष |?” 
जल्पन्ति माता करि. बदन व्यादान 

“ बयस बद्धि हरे छाज अपमान । 

ता संग्रे पृणि बुद्धि कृत्ति याए हजि, 
कृती उपरे येते पोरुष मरजि । 

नञअ दश आणीक॑ होड़ण जनक 

छाज नाहिंकि तिहे आहे धर्म बक ? 
तुम सन्‍्तान माता बेके गलिले तार 
बुझन्त छ छअटा मृककंक नारखार । 

ए भलि थान्ति पृणि हुहार मणिष ? 
आपणा स्वार्थ छाडि, लागे सब॒ विष ” 


मो 'छुह्टा मगिष” से जड स्तम्भीभृत 
छुटड़ अम्नि नेच ्र छोतक विक्ृत । 
कशाघात करे के नितम्बे जानुजंघे 
विचार अपेक्षारे मु अपराधी संगे । 

छार से बद्धकृती अबा विश्व जननी | 
कंकाल हाड कल पनारे नोहे गणि 

छांटे आपि कनिष्ठ कुहड़ एकाले 

“ से साहिरु नेलेणि पुणिकुकूकुर माले, 
शभुछि गाड़िचक / के जाणि तुमे गले, 


छाडि दिअन्ते डरे नहेले पिला मले | 


याअ ना बाबा देव चारणा हात गंजा, 
एडे विष्ठुर तुमे । एतिकि नोहे बुझा ” 


क्‍ लड़िया । ८९ 
वैसे ही यह छहों भी मूल जायँँगे स्वर्ग में अपने कलेश | 

यह सुनकर माँ चिल्ला उठी"** 

उम्र बढ़ जाने से छाज-शर्म भी चली जाती है 

और उसके साथ विवेक भी नष्ट हो जाता है 

एक निरीह कुतिया पर अपने पौरुष की डींग हॉकते हो 

नी-दस बच्चों के पिता होकर भी 

तुम्हें जगा भी लाज नहीं आती, हे धर्मापदेशक ? 

तुम्हारे अपने शिश्षुओं की माँ के कंठ भें लगने से फन्‍्दा 

तुम्हें माछ्म होता छः-छः मूक शिज्ञुओं की बरबादी 

क्या ऐसे भी होते हैं पाषाण-हृदय, 

जिन्हें अपने स्वार्थ की सिद्धि ही अभीष्ट है 


और सब है हेय, तुच्छ और उपेक्षित ? 

यह सुनकर मेरा पाषाण हृदय हो गया जड़ स्तब्ध 

बह निकली अग्मेय नेत्रों से परिताप अश्र-बारा 

लगा, जैसे किसी ने कशाधात किया हो नितम्ब, जान, जंघा में 
और में अपराधी की माति बेठा हूँ न्यायालय में 

निणेय की प्रतीक्षा में 

वह निरी कुतिया हो, अथवा विद्व-जननी 

कंकाल अस्थि की गणना कह्पनातीत है 

इसी समय कनिष्ठ पुत्र ने हॉफते हुए कहा 

उस मुहछे से भी कुछ कुत्ते ले गए हैं भरकर 

लो सुनो गाडी के पहियों का स्वर 

हो सकता है तुम्हारे मना करने पर 

वे छोड़ दे भय से 

अन्यथा उनका अंत सन्निकट है 

यह निश्चित समझो, 

जाओ, पिताजी, कुछ पैसे देकर उनकी रक्षा करो, 
क्या, इतने निष्ठुर हो तुम, इतना मी नहीं समझते हो ? 


भारतीय कविता 5 १९०३ 


न याए बुझा शिशु नर वा कुक्कुर, 

निखिल सृष्टि श्रान कत्पना करे यूर । 

परम अपराधी समान आत्मा काब॒, 

कहे, /**7 “यिवार आणी न फेरे आउ वाब 
से छअटिकु निअ खनन्‍्दारे मिशाड़ 

आझं ए बंशे तुमे पोल भउणी भाई ” 


सबुज 


उड़््या ९१ 


मेद नहीं है मानव-शिश्ञु या झ्वान-रिश्ञु में 
निखिल सृष्टि ही चूर करती है ख़ान कर्पना को 
परम अपराधी के समान मैं बैठ गया हूँ मूक हतग्रभ 
कहा मेंने' "जो चला गया वह चला गया 

इन छः अनाथ बच्चों को मिला लो अपने में 
आज से इस कुटंब में तुम दस नहीं 

सोलह भाई-बहन हो | ” 


सबुज्ञ 


उदूँ 


चयन: मीढाना अवुलकलाम आज्ञाद 


हिंदी अथे : 'साशर ' निज्ञामी 


कवि-नाम 

अली सिकन्दर “जिगर” मुरादाबादी 

अली सरदार जाफरी 

*अशे ” मलस्यानी 

आले अहमद “सरूर ! 

जगन्नाथ “आजाद ” 

“जोश ” मलस्यानी 

* जोश ? मलीह्ाबादी 

नवाब जाफर अली खाँ “असर! लखनवी 
मुइन अहसन “जज़्बी! 


राही मासूम रजा 


कविता 


गजल 


' गजल 


ग़्ज़्ल 
ग़ज़ल 
पड 
ग़ज़ल 
अव्लो-होश 
जिले 
ग़ज़ल 


विराग जल रहा हैं 


९४ 


भारतीय कविता : १९४१ 
गजल 


जी तेरी याद से मामर-ओ-नर्मो-ख्वां गुजरे 


. वो हम्हे कितने हीं क्रिस कृदर जवाँ ग॒जरे । 


कोई न देख सका जिनको दो दिलों के सिवा, 
मुआमलात कुछ ऐसे भी दरमियां गरुज़रे । 


रहे-वफ़ा म इक ऐसा मुकाम भी आया, 
६ ४४ 
हम आप अपनी तरफ से भी बदग॒र्मों गजरे । 


खुडूस जिसमें हो शामिल वो इर॑को-हव्स, 
न रायेगों कभी गुजरा, न रायगों गुज़रे। 

कहाँ का इश्क कि खुद हुस्न को खबर न हुई, 
रहे-तलब में कुछ ऐसे भी इम्तिहाँ गुजरे । 
अभी से तुझको बहुत नागवार हे हमदम, 
वो हांदेसात जो अब तक रवाँ-दवों गज़रे । 


जिन्हें कि दीदा-ए-शायर ही देख सकता हे 
वो इन्किलाब तेरे सामने कहाँ गजेरे । 


वो जिनके साये से भी बिजलियाँ लरजैती हें 
मेरी नज़र से भी कुछ ऐसे आरियोँ  गुजरे । 


बहुत हसीन मुनाजिर भी हुस्ने-फितरत के, 
न जाने आज वर्बाअत पे क्‍यों गिरी गजरे । 





१, भरे हुए २. गाते हुए ३, सुन्दर ४, मामले ५, वफ़ा का रास्ता 


६. बुरा सन्देह करने वाले ७, सच्चाई ८. इच्क्ो-हवस का दौर 


१०, सौंदर्थ ११, तलब की राह १२, जो गवारा न हो १३. संगी, साथी 


१४. दुधेटनाएं १५, तीत्र गति से १६, शायर की आँख १७, कॉपती हैं 


१८. घोंस ले १९, दृश्य २०, प्रकृति के सौंदर्य के २१. भारी 


एः 


डदूँ ९५ 


मेरा तो फर्ज़ चमनबन्दी-ए-जहोँ हे फूकृत, 


मेरी बत्य से बहार आये या खिजों गुज़रे 


कहाँ वो जाये तेरी बज्मे-नाज़ं से उठकर, 
तेरे बगूर जिसे जिन्दगी गिर गुजुरे । 


“जिगर ' मुरादाबादी 


२२, कर्तव्य २३. दुनिया का बाग लगाना २४, महबूब की महफ़िल 


भारतीय कविता : १९४३ 


बल 
खत 


गजल 
फिर शमीमे -गुल-निवेदे -जॉफ़िजां लाई हैं आज 
मेरे गुल्शन में बहारे-रफ्शा फिर आईं हैँ आज। 


फिर उठा हे वादिये -गंगा से अन्रे-नोबहार, 
मस्त राँवी से हर्वाए-मेहरवाँ आई है आज। 
आज फिर है इत्तहादे-शीशा-ओ-सागर का दर, 
महंफिले-रिन्दोँ में जशने-बादी पमाईं हैँ आज। 


जिरमे-साकी, तझमें सारा मेकदी आबाद हें, 
कामते-राअमा में माजे-मे की अँगड़ाईं है आज। 
खुल गये हैं इश्तियाके-दीद में आँखों के दरें, 
दोस्तों की खानाये-दिल में पजीराईई है आज। 

आ मिले हैं सीना चाकाने-चमन से सीना चाके, 
शोर है महफिल में दीवानों की बन आईं है आज। 


फिर वही गलियों वही अगला तवाफ़रि-कू-ए-दोस्त 
इक को मुजदों कि फिर सामाने-रुसवा़ हैं आज। 


कॉन है जिससे सैंभाल्य जायेगा मेरा जुनूँ, 
खुद ही पाये-शा्क को जंजीर पहनाई है आज। 
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२६. शुभ समाचार २७, बदनामी का सामान र८. उन्माद_ २६, प्रेम के चरण 


उदूँ |. ९७ 


डर रहा हूँ जानो-तन को फूँक डालेगी, ये आग, 
मेरे सीने में जो जब्ते-गेंम ने भड़काई हे आज। 


आज बेबाकी में हे अहले -खिरद की मसलहँत, 
सरफरोशी ही में अहले-दिल की दानोंड हे आज। 


मुस्कराये जर्मेनदिल, हँसने लगे सीने के दाग, 
रूँहे-इस्तवदाद केसी फैसी शरमाईं हैँ आज। 


खँने-नाहक लालीओ-गुल बन के फूटा ख़ाक से, 
तेशाज़न के सूँ से दश्तो-दर की जेबीई है आज । 


कह दो सेययादों से गुडचीनों को कर दो होशियार, 
फूर्लेलि-गुल ने दूर तक जंजीर फेलाई है आज । 


हाँ यही है रोजे-महशर हाँ यही रोजे-हिसाब, 
तेरी रुसवीई हे या अब मेरी रुसवाई हैँ आज । 


फिर है मीनारों पे राशा फिर है गुम्बद सरेनिशँ, 
फिर नवा शायर की एवानों से टकराई है आज । 


आज फिर कृदमों पे मेरे झुक रही है कायनात, 
मेरे कब्जे में जहँनि-नों की दारोड़ है आज । 


खाक पर झुकती नहीं, अ्फ्ल्मक पर रुकती नहीं, 
जो निर्गहि-तर्कंदीरे-आलम की तमाशाई है आज । 


३०, आत्मा और शरीर ३१. दुःख की सहन ३२. निस्संकोचपन 
३३. बुद्धिमानों ३४. मलाई ३५, सर बेचना ३२६. दिल वाले ३७, बुद्धिमानी 
३८. हृदय के ज़र्म ३९, पापी आत्मा ४०. वह खून, जो बेजा तौर पर किया गया 
४१, लाल फूल ४२, तेशा चलाने वाढ्ा (फ़रहाद) ४३. मरुभूमि ४४. शोभा 
४५, व्याधों ४६. मालियों ४७, वसनन्‍्त ऋतु ४८. प्रछय का दिन ४९, हिसाब का दिन 
५०, अपमान ५१, केंपकंपाहट ५२, झुका हुआ ५३. राजमहछों ५४४. नवसंसार 
५५. राजपीठ की शक्ति ५६, आकाश ५७, नज़रं ५८, संसार का भाग्य ५९, दरशेक 


श्ह् आरतीय कविता $ १९५३ 


एक साहिल है कि उभरा हैं भेंवर की गोद से, 
एक करती है कि तृफानों से टकराई है आज । 


रंग हे हुँसने-निगारों जराने-गुल फूसले-बहार, 
हिन्द की रूहे-जवों शेरों में खिंच आई हैँ आज । 


जल उठा नब्ज़ों में से, राशन हुए [दिल में चिरारा 
शर्यिरे-आतिश-नवा ने आग बरसाई है आज । 


अली सरदार जाफ़री 


. ६०, किनाय ६१, प्रेयसियों की सुन्दरता ६२. फूलों का मेछा ६३. वसन्‍्त 
ऋतु ६४, बीर आत्मा ६४, अगि-माषी कवि 


उ्दू १९ 
शज़ल 
गुम की नवां, तरब की सदों जुर्म हो गई, 
जीने की एक-एक अदा जुर्म हो गई । 
होने छगी हैँ अहले-बफा से भी बाज़पुरस, 
नाकृदरीये-जहों से वफ़ा जुर्म हो गई । 
ऐसी हवा चली चमनिस्ताने-दहर में, 
गुलबोसी-ए-नसीमो-सवा जुर्म हो गई। 
२. ८ जे 9 ७. ७ धभैजे 
जो दिल ह पाको-साफ वहीं नामुराद हूं, 
पाकीजगीये-कृूलबो-सफा जुर्म हो गई । 
इक रह गईं थी मजहबे-इंसानियत की बात, 
७५ १9 ७. ५ ली, 
वो बात भी बफजले-खुदा जुर्म हो गई । 
इस दर्जा बढ़ गये हैं खुदायाने- जुल्मोजोर, 
बन्दों की आरजूये-बका जुर्म हो गई । 
मज़छूम की दुआ में असर मानते हैं सब, 
लेकिन ये क्‍या हुआ कि दुआ जुर्म हो गई । 
देदे-गमे-हयात के बढ़ने का गम नहीं, 
रोना तो हे कि उसकी दवा जुर्म हो गई । 


१, आवाज़ २, दुःख ३, आवाज्ञ ४. प्रेम करने वाले ४. पूछ-ताछ 
&. संसार का निरादर ७, संसार का बाग़ ०, बाग़ में चलने वाली हवाओं 
का फूछों को चूमना ९. पवित्र १०, जिसकी कामना पूरी न हो ११, हृदय 
की पवित्रता १२, मानवधर्म १३१, ईश्वर की कृपा से १४. इतने अधिक 
१५, कठोरता के अनेको प्रभु १६, जीवन की कामना १७, जीवन के कष्ट 
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इस दर्जा हुकमे-जुन्ते-फु्ों है कि इन दिनों, 
साजे-दिले-हर्जी की सदा जुर्म हो गई । क्‍ 
इस तमकनंत पे हुस्न की रोना पड़ेगा “अर्श ', 
जिस तमकनत के दम से हया जुर्म हो गई । 


“अशोें! मल्स्यानी 


' १८. आहों को दबाये रखने का आदेश १९, दुखित हृदय का बाजा 
२०, पघमंड पं 


उदूँ.' १०१ 
गज़ल 


गूमे-दुनिया से ऐसी पायमाली होती जाती हे, 
तेरी सूरत भी तस्वीरे-ख्याली होती जाती है । 


कभी सर उनके कर्दमों में, कभी हाथ उनके दामन पर, 
तबीयत इन दिनों कुछ लछाउबाली होती जाती है । 


निगाहें मुंतज़िरें थीं कब क्रिरन फूटे, सहर्र जागे, 
मगर ये रात तो कुछ ओर काली होती जाती है। 


न जाने बढ़ गये हैं कितने ख़म-गेसये-जानों के, 
मुसलैंम अब मेरी आशुफ्ता-हाली होती जाती हे । 
न जुल्फों के फिदाईं हैं न जंजीरों के शंदोई, 

ये दुनियोँ अब तो दीवानों से खाली होती जाती है । 


मेरा सारा छहू जिसकी हिना-बन्दी में काम आया, 
खुंदाया अब वो जन्नत भी ख़याली होती जादी है ॥ 


मेरी तशनोलवी कया मेरी मीनों में छठक आई, 
वो पहम भरते जाते हैं ये खाली होती जाती हे । 


कब इतना होश बदमंस्तों को हे जशने-बहारोँ में, 
बिसाते-रंगोबू की पायमाली होती जाती है। 


अिनिन+ गाते हनटलओंा 


१, संसार के दुःख २, बरबादी ३. काव्पनिक चित्र ४. चरण ५, 
ऑम्चछ ६, बेपरवाह ७, प्रतीक्षा में ८, सवेरा ९, प्रेमिका के बल खाये 
हुए केश १०, माना हुआ ११, अस्त-व्यस्त हालत १२. जान निछावर करने 
बाला १३, आशिक 2१४. मेंहदी छगाना १५, है भगवान्‌ १६, प्यास 
१७, मद्य-पात्र १८, लगातार १९, मदमत २०, वसन्त-उत्सव २१, रंग 
५ ध् 

ओर सुगन्ध का बिछाना २२. बरबादी 
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किरन पड़ती है जूँ-जँ शोखियों की इन नियाहों में, 
“सरूर ! उतनी ही सूरत भोली-भाली होती जाती हे-। 


आले अहमद 'सरूर! 


83. लामील का नमन जद किल कि व मिकत 


२३. चंचलताओं 


ड्दूँ १०३ 
बाज़गर्त 


ऐ मेरी अर॑जे-वतन ऐ अरजे-पाक, 
कूलबे-आलम की जमीरे-ताबनाक । 


ऐ बतन ऐ खित्ताये-अरबाबे-जोक, 
. जिन्दगी तेरी सरापा जज्बो-शोक । 


हर्क॑परस्तों के, फृकीरों के वतन, 
दृहर॑ के रोशनज़मीरों के वतन । 


नूर का जोहर है तेरी खाक में, 
इस्क-रकंसों हे तेरे हृदराके में । 


तेरा हर जर्रा हे वारों से बुलन्द, 
ख़ाक तेरी मिस्ले-अक्सीर अरजमंद । 


ऐ वतन ऐ  हीर रॉझे की जरमीं, 
सोहनी-ओ-महींवाल की बज्मे-हसी । 


ऐ मुहब्बत के परसेवारों के देस, 
ऐ शुजाओं के जियरदारों के देस। 


दायमी है आज तेरी आबो-ताब, 
' तुझ पे चमके हैं हज़ारों आफताब । 


१, जन्म भूमि २. पवित्र भूमि ३. संसार का हृदय ४. चमकती हुई 
आत्म-शक्ति ५. कौतुकियों का स्थान ६. सिर से पॉव तक ७, खींचने की 
शक्ति ८. सत्य के पुजारियों ९, संसार १०, जिनके हृदय की आँख खुली 
हुईं हो ११, ज्योति १२. मणि १३. नाचता हुआ १४. बुद्धि १५. रसायन 
''के समान १६, इतार्थ १७, सुन्दर सभा १८, पुजारियों १९, बहादुरों २० 
वीरों २१, स्थायी २२. चमक-दमक 


दूँ १०७ 
तू अमानतदारे-माजी हं मेरा, 
महरमे-अर्सरारे-माजी है मेरा । 
में कि तेरा ही गुले-सदरपारा हूँ, 
नकहँते गुल की तरह आवारा हूँ । 
दह़ते-गुरबत में वतन से दूर हूँ, 
फूल हूं अपने चमन से दूर हूँ । 

ऐ वफा रस्मो-निशात-आऔई्ड चमन, 

ऐ मेरे बिछड़े हुये रंगीं चमन । 
आज फिर तेरी तरफ्‌ हूँ तेजगाम, 
देख डक पार्बन्द का जाके -ख़राम । 
दज्ते-गुरबत छोड़ कर आया हूँ में, 
सुरते-बादे-सहर आया हूँ में । 

तू मुझे मेरी अमानत सांप दे, 

फिर मुझे अपनी मुहब्बत सॉंप दे । 


जगन्नाथ आज़ाद 


४१, बीते हुए. ज़मानें की अमानत रखने वाला ४२, पुराने युग के भेदों को 
जानने वालठा ४३. बिखरा हुआ फूछ ४४. फूल की सुगन्ध ४५. पराई जमीन 
४६, निबाह और प्रेम की रीत रखने वाला तथा आनन्ददाता ४७, तेज़ चलने वाला 
४८, कैदी, छाचार ४९, चलने का शौक ५०, सवेरे की हवा के समान तेज 
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गाज़ल 


वादा भी दर्दे-दिल का सहारा न हो सका, 
बेचारगी का एक भी चारो न हो सका । 


गृम भी तेरा ही यम हैं खुशी भी तेरी खुशी, 
दोनों में एक भी तो हमारा न हो सका | 


सहरा से ऐ जुरनूँ मुझे इनकार तो नहीं, 
लेकिन अगर वहाँ भी गृजारा न हो सका ! 


ये जानते हुए भी कि वेसूद है फुर्गों, 
खामीश तेरे दर्द का मारा न हो सका । 


बेगाना ही रहा दिले-बेगानेगी पसन्द, 
कम्बस्त एक दिन भी हमारा न हो सक्का । 


निकला में ब-ए-गुल की तरह छोड़कर चमन, 
फूलों की शोखियों में गुजारा न हो सका । 


वो कृतरा क्‍या सदफ में जो गाहर न बन सका, 
वो जर्रा क्या जो आँख का तारा न हो सका । 


समा शिकस्ते-अहँद का शायद उन्हें भी हे, 
कोलो-कैरर फिर जो दोबारा न हो सका । 


हनन नरत»«-त+ज3 नाक 


१, मजबूरी २. इलाज ३, मरुभूमि ४, उन्माद ५. व्यथ ६, दोहाई 
७. चुप ८. प्रेम ९. पराया १०, दूरी चाहने वाला हृदय ११, फूल की सुगन्ध 
१२. पानी की बूद १३. सीपी,. १४. मोती १४, कण १६. गम, दुश्ख _ 
१७, प्रतिज्ञा का टूट्ना १८. वचन 


ड दू्‌ ह १०७ 
होता न क्‍यों वकोरे-मुहब्बत किनाराकश, 
अहले-हवस में रह के गज़ारा न हो सका । 
ऐ “जोश! अर्जे-हाल प॑ नादिम हूँ इस कदर, 
कहने का हासला भी दोबारा न हो सका । 


“जोश ' मल्स्यानी 


१९, प्रेम की प्रतिष्ठा २०, अल्ग २१, लोडप छोग २२. अपनी 
बात कहना 
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अक्लो-होश 


न जाने कब सबाहि-नाज होगी जराफिशा साकी 
अभी तो चरंख़ पर हे सबहे-कॉज़िब का समों साकी । 
गरीबे-शहर हूँ गोशो-जु्बों से काम ढूँ क्योंकर ? 
न कोई दीदाँवर साकी न कोई नकतादों साकी । 
वहाँ माकूलियंत की आर पुरसिश हो ये नामुमकिन 
जहाँ मजजूबियत है दोलते-कोनों-मकों साकी । 
मुसलम हो जहाँ तोकरिं हजानो-तशन्नुज की 

वहाँ तमकीने-गारो-फ्कि की हरमेत कहाँ साकी । 
रिवायाते-कुहन की आसतीने -तंग चुनने को, 
रंखे-अफूकार पर डाली गई हैं झुरियों साकी । 
कहीं बेहतर है दानाई से कू-ए-है३को-मस्ती में 

वो नादानी उड़ा दे अक्छ की जो धज्जियां साकी । 
वहाँ इक जर्म है अनफासे-हिकमत की गहर-वारी । 
जहाँ गँजा हुआ हे हफें-ईमों का धओं साकी । 
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अलह-ओ-अहरमन मर्गा-सलेमी आदमो-हव्वा । 
मुकृईस वाहभों की देख त खल्लीकियोँ साकी । 


१, सुन्दरता का सवेश २, सोना बरसना ३. आकाश ४. मुँह-अंधेरे 


५, अजनबी ६, कान और जान ७, नज़र रखने वाला ८. सूक्ष्मदर्शी ९, यथार्थ 


१०, 
१४, 
२१७, 
२१, प्र 
२४, 
0 >म 


३१ 


पूछ-ताक ११, दीवानगी, कलन्द्री १२. संसार-भर की दौलत १३. प्रमाणित 
इज्जत १५. ऐंठन और भावनाओं का आवेश १६. सोच-विचार की गंभीरता 
इज्जत श्थ. पुरानी परम्परा १९. तंग आस्तीन २०, चिंतन का चेहरा 
मेम और मस्ती का कूचा २१२, ज्ञान की सँसें २३, मोतियों की वर्षो 
अन्धविश्वास २५, परमात्मा २६. आग परस्तों का ख़ता २७, पक्षी 


सुलेमान; एक इजुरायछी पैगम्बर २९, पवित्र' ३०, वाहिमा ; वबहम की शक्ति 
सृजन की शक्तियाँ 


ड्दूँ १०९. 


तसब्बुर बोलता है एक जिस्मे-नाज़नीं बनकर, 
मुआज़-अलीह - फ्रेबे-नफ्स की परछाड़याँ साकी । 


ये माना सख्त प्यासा हूँ मगर आखें नहीं फूटीं 
कहूँ क्योंकर सुराबे-मुर्दा को आबे-रबाँ साकी । 


हदीसे-अक्ठ की आवाज़ कानों तक नहीं आती 
वो शोरिश है दरूने-हल्का-ए-रूहानियाँ साकी । 


ये चर्चे हें वहां अशे-बरीं _ से नर उतरता हें, 
यिरक उठती हैं ढोलक पर जहाँ दरवोशेयों साकी | 
उन्हें क्या इल्म जो इक जस्त में जाते हैं मांठा तक, 
कि सदहा सर्लि में खुलता है इक सर्रोनिहों  साकी । 
कयामत है खुदी का देवता भी ये नहीं कहता, 

कि ऐ इन्सान तू खुद है खुदाये ईन-ओ-आ साकी । 
पहन कर मगरिबी दानाओं की सर से बड़ी टोपी, 


नया मुल्ठा सनाता हैं प्रानी दार्स्तों साकी । 
ये नामुमकिन हैँ कृदमों को मिल्या कर कृए-दानिश में 
चले नर्टशे-ओ-हल्लाजो-हयमो-बरगर्सों साकी । 


कयामत हूँ कि अब भी इस खराबाते-मसायल में, 
नई धज से पुराना हह्क हैं पीरे-मंगों साकी । 


३२२, ध्यान ३३, कोमल शरीर २१४. अल्लाह की पनाह ३४५. रवास 
का धोखा १२६, मृगतृष्णा ३७, बहता जल ३८, अक्ल की हृदीस ; सच्ची बात 
३९, ऊधम, चीख-पुकार ४०, रूहानी लोगों के घेरे के अन्दर ४१. ऊँचा आकाश, 
गोलोेक ४२, साधुपन. ४३ छलांग ४४. सैंकड़ों ४५. छुपा हुआ भेद 

६, इस जहान और अगले जहान का खुदा ४७. पश्चिमी ४८. दास्तान, कहानी 

४९, अकल की गली ५०, जर्मन फ़िलासफ़र नीटशे ५१, मनसूर ४२, यूरोपियन 
फिलासफर ह्यम ४३, योसरुपीय्र फ़िलासफ़र बेगसोँ ५४. धार्मिक विषयों की 
मधुशाल्-संसार ५५. वयोवृद्ध सुरागुरु 
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वही इश्के-सुबुक-सर-अकुल की जो ख़र से जिद हे, 
जिसे मुतलक नहीं अन्दाजा-ए-सूदो-ज्यों. साकी । 


वही इशक-फ्रेब-अंगेज जिसके दाम में आकर, 
5१ आप भ्जै तिफले | ६8२५५ 
दुमे-अज़दर पकड़ लेता हैं तिफूले-नातवों साकी । 


वही नांआशना-ए-आगही इ़रके-ज़ुनूपरवर, 
लिये फिरता है इक मुक्त से जो तीरो-कर्मों साकी । 


वही इज्को-एनें जिसकी बदालत देरे-मस्ती में 
बजाती हे तमन्ना घंटियों प॑ घेटियाँ साकी । 


वही इश्के-गलत-अन्देर जिस के ड़क ड़शारे पर, 
७ लेते रे » ७७. * ४ 
खुशी से जहर खा छेते हैं छाखों नाजवों साकी । 


लिबासे-ह$क में वो जब्त हैं ये कान समझेगा, 
नहीं जिस इक की दस्ते-फूरासत में इनों साकी । 


बहुत कम लोग वाक़िफ हैं कि हशके-पुरुता-ओ-बालिग, 
निहेलि-इश्क्‌ की है एक शाखे-मेचकों साकी । 


खुशी से ओविशे-नमरूद में जो इश्क कृदा था 


उसे हासिल थी इत्मो-अक्ल की ताबो-तबों साकी । 


५४६, हलके सिर वाछा इश्क ४७, बिल्कुल ५८. नफा-नुक॒सान का अन्दाज़ा 
५९, धोखा देने वाला इस्क॒६०, जाल ६१, अजगर की दुम ६२, निर्बल बालक 
६३. वही उन्माद को पालने वाला इश्क जो इल्म से बेगाना है ६४. इश्क और जुनून 
६५. मस्ती का मंदिर ६६, कामना ६७, गछत मार्ग बताने वाछा इश्क ६८, इश्क 
का लिबास ६९, धीरज ७०, अक्ल के हाथ ७१, छगाम ७२, पका ७३. प्रेम 
का पौदा ७४. सुरा बरसाने वाढी टहनी ७५. नमरूद की आग--यहाँ एक कहानी 
की ओर इशारा है, नमरूद एक बादशाह था उसके सामने हजरत इब्राहीम नाम के 
एक सामी पेगंजर ने जत्र नमरूद के धर्म के खिछाफ़ एक खुदा के होने और उसकी 
भक्ति का प्रचार किया तो नमरूद ने उन्हें एक बड़े गड़ढे में आग जलवा कर डाल देने 
का हुक्म दिया। आप खुशी-खुशी आग में कूद पड़े और वह आग बाग बन गई 
७६. शान ओर बुद्धि ७७, चमक ओर शक्ति 
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नहीं लेता हे पीरे-अरकैल से जब इंउने-जालानी, : 
तो बन जाता है विषछे-अइ्क संले -बेअर्मों साकी । 


ये कसी तीरी-बख्ती हे कि बेखाफ़ो-लतर अब भी, 
यकीं के शीर्शी-ओ-मरमर पे रवँंसों हे ग॒मों साकी । 


ख़िरद के यावरे-अनर्सारें ढूँढे से नहीं मिलते, 
५ 


जुनू की पुईंते पर है लर्करे-त्यहूतियाँ साकी । 


चिराग्रे-खाना-ए-बुक्रात है वो काफिला जिसने, 
कुलन्दर को बनाया है अमीरे-कारेवों साकी । 


चढ़े बंठे हैं कब से आसमानों पर जहाँ वाले, 
जमीं पर ले रहा है करवरटें राजे-जहाँ साकी 


कभी सँगे पितारों से न ये सरगोश्ियाँ करते, 
समझ सकते अगर एहवाब ज़ररों "की जुबों साकी । 


थके जब गोर करने से तो शंखि-फ़िक्र से कट कर, 
बनाया कुब्बा-ए-वजदानियत पर औशियाँ साकी । 


७८. बुद्धि में गुर ७९, इज्न : इजाजत : आज्ञा, जोछानी : तीज्रता 
८०, आँसू रूपी बालक ८१, बेपनाह सेलाब एर, दुर्भाग्य .८३, निर्भय 
८४, विश्वास ८५, कॉच और सफ़ेद पत्थर ८६, नाचता हुआ ८७. बुद्धि के सफल 
साथी ८८, उन्माद ८९, पीठ ९०, ब्ह्मानंद में रहने वालों की सेना ९१, एक. 
नामी यूनानी फ़िलासफर बुक़॒रात के घर का दीप ९२, कलंदर : किसी बात की चिन्ता 
न करने वाला मस्त साधु, जो धर्म के नियम का पार्बद हो, यह भी सूफी मत का एक 
चरित्र है। इक़बाल ने अपनी कविता में इसे खास स्थान हिया है। यह इकबाल के आदर 
मानव का प्रतीक है। इकबाल कलन्दरी या ओघड़पन की चाहना करता है, जोश एक 
दाशनिक के मुकाबिले में क़ल्न्दर या ओघड़ को कोई स्थान नहीं देते ९३, काफिले का 
सरदार ९४, राजेजहा : संसार का भेद ९५. कानाफूसी ९६, मित्र, दोस्त ९७, कण 
९८, सोच-विचार की टइनी ९९, अंतज्ञान का शिखर १००, घोंसलछा या घर 


११२ भारतीय कविता : १९५१२ 


जब उकताये दिभागे-राज़जू के कसरे-सं्गी से, 

बनाये ररोक्रियों ने दिल में शीशे के मकों साकी । 
डबादत के मुनोदी राहे-जोदय में हुदी- र#वो हें, 
लगाये तुर्रा हाये अफुरे-यूनानियाँ साकी । 

न जाने वरेबतेनहिकमत प॑ कब |मिजराब दोड़ेगी, 
अभी गे हुक्मरीँ है शोरे-वाकृसो-अंज़ों साकी । 

किसे समझाऊं क्रिन अल्फाज में ऑर किस तव॑क्कों पर, 
कि नूरे-अकल से रोशन है ये सारा जहाँ साकी । 

कि दानिशं सिर्फ दानिश है लिबासे-मर्दमे-कामिल, 
कि हिकमेत सिर्फ हिकमत हे कु्लहि-मुक॒बिलों साकी । 
दयोरे-डशक इक आज़ाद मण्डी हे शरोरों की, 
फूराज़े-अक्ल पर हैं माहो-परवीं की दुकों साकी । 

बस इक तू दाद दे सकता है मेरी इस तबाही की, 
कि में बेदार हूँ सोते हुओं के दरमियाँ . साकी । 


ये हिन्दों -पाक क्‍या कुल एशिया इक ख़्वाबे-आबा है, 
ये तेरा “जोश ' बेदारी को ले जाये कहाँ साकी । 


“जोश ' मलीहाबादी 


१०१, वह दिमाग जो भेद की खोज करता है १०२. पथरीले महल 
१०३. एशिया के रहने वाले १०४. (निर्वुद्ध) उपासना १०५. दिंढोरा पीटने वाले 
१०६, प्रतिभा का रास्ता १०७, हुदी: वह गीत जो ऊँट हॉकने वाले ऊँटों को इँकते 
समय गाते हैं। हुदी गाने वाछ्ा १०८, यूनान के विद्वानों के ताज का फुँदना 
१०९, दशेन का सितार ११०, सितार बजाने का छल्छा. १११, राज करने वाला 
११२. शंख और अज्ञान का शोर ११३, आशा ११४, बुद्धि का प्रकाश ११५, बुद्धि 
११६, बुद्धिमान का लिबास ११७, दशन ११८, महान पुरुषों के सिर का ताज 
११९, श्रेममगर १२०, चिंगारियाँ १२१. बुद्धि का शिखर १२२, चन्द्रमा 
ओर तारे १२३, जागृत १२४, बीच १२४. भारत और पाकिस्तान १२६. पुरखों 
के समय से स्वप्न में मस्त 


उ्दूँ ११३ 
गज़ड 


सागूर उठा लिया, कभी मीना उठा लिया 
तोबा जो याद आ गईं, रक्‍्खा उठा लिया । 
लावा है रोज जान पे आफत नह- नहीं 

जा तुझसे हाथ ए दिले-शेदा उठा लिया । 


आई बहार आईं चमनजारे-इरक में 
अहकों में रँंगे-खूने-तमन्ना उठा लिया | 


अब अक्के-ग्म खटकते हैं आँखों में इस तरह 
गोया पलक से रेजाये-मीनां उठा लिया 

क्या-क्या पितम गुजर गये जाने-ग्यूर पर 

एहसों “असर ” जो हमने किसी का उठा लिया । 


जाफ़र अली खाँ असर! लखनवी 


१, प्याछा २. मद्र-पात्र ३. प्रेमी हृदय ४. आँसुओं में ५. कामना के लहू 
का रंग ६. मद्य-पात्र का कण ७, ग़ैरत वाली आत्मा 
सा कू, ८ 
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गज़ल 
जाग ऐ नसीम ! खन्दा-ए-गुल्शन करीब है 
उठ ऐ शिकस्तांबाल, नशेमने करीब हे । 
तवारीक॑ रात आर भी तारीक हो गई 
अब आमद आमदे-में-ए-रोशन करीब है । 


एवान-ओ-पासनीं के हिजाबांत बेमहलें 
इस दंस्ते-शॉक से तेरा दामन करीब हे । 


हर सॉस इन्तशौरे-फिरावाँ से बेकरारें 
इस कारवाँ से क्या कोर्ड रहजन करीब हे। 


इन बिजालियों की चहमके-बाहम तो देख लें 
जिन बिजालियों से अपना नशेमन करीब है । 


मुइन अहसन “जज़्बी 


अत: ७७-43». 


किक १. ठंडी हवा २. बाग की मुस्कान, बसन्‍्त ऋतु का आगमन ३. टूटे परों वाल 
४. घोंसलला ४, अंधेरी रात ६, पूर्णिमा के चन्द्रमा का निकलना ७, रंगमहल 
८. चौकीदार ९, पर्दे १०, बेमौक़ा. ११, चाहत का हाथ १२, ऑँचल 
१३२, अधिक विखराव १४, व्याकुल, बेचेन १५. बटमार - १६. आपस की लड़ाई 
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चिराग जल रहा है 


पत्थरों के कब्जे में, 
नउमे-आवगीना हे, 
धृष में वो तेजी ह, 
मुज़महिल पसीना है । 


रास्ते की सख्ती से, 
गाव टूट जाते हें, 
जुल्मतों से लड़ने में, 
दोस्त छूट जाते हैं । 


कायजों के सीने में, 
गीत सरसराते हैं, 

हर कलम की आहट पर, 
गर्दनें उठाते हैं । 


फिर भी चाहता हूँ जो, 
वी लिखा नहीं जाता, 
ज़िन्दगी का अफसाना, 
यूँ कहा नहीं जाता । 


ऑँसुओं की कन्दीलें 
टूट-टूट जाती हैं, 
कहकहों की वीणा को, 


नजद के बयाबा से, 

अब सदा नहीं आती, 
इज़क की महक लेकर, 
अब हवा नहीं आती । 


राहे-वहशते-दिल- को, 
इन्तजार किस का हैं, 
घाटियां नहीं बजतीं, 
्जै 
रास्ता अकेला हैं । 


जुल्फ की हसीं वायिन, 
हुस्न ही को डसती हे, 
इक की घटाओं से, 


'तशुनगी बरसती हैं। 


ज़िन्दगी की तलखी पर, 
मात मुस्कराती हें, 
खलवते-नियारों में, 


चर की याद आती हैं। 


जुल्मतों में छोड़ा हे, 
राहे-माहो-अखतर ने, 


किस जयह पे रोका हें, 
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सिसकियाँ 0 / *ै, 9 
सिसकियों बजाती हूं । कारवी को रहवर ने। 

१ बुल्बुले का प्रबंध २. उदास ३, अन्चेरों ४. सऊदी अर का एक 
नगर, मजनू की जन्मभूमि ५४. हृदय के पागलपन का रास्ता ६, प्यास ७; कड़वाहट 
८. अमिकाओं के शयनगह. ९, सितारों और चन्द्रमा का: रास्ता १०, काफित्य 
११, पथ-प्रदर्शक | | 


भारतीय कविता ; 


ऑगनों की असम भी, 
हे 

राह भूल जाती हे, 

वादियों के किस्सों की, 

सॉस फूल जाती हैं 


हुजछा-ए-अरूसी में, 
बेवगी की तारकी, 
बाबुलों की डोला पर, 
अब दुल्हन नहीं जाती । 


टूटी-फूटी दीवारें, 
दोस्तों को तकती हैं; 
हर दराज़ की अखें 
नूरं को तरसती हैं। 


ये यतीम खफरलें 
रात-भर सिसकती हैं 
ओस के लबादे से, 

. आसमाँ को तकती हैं। 


जिन्दगी के रस्ते में, 
हर कृदम पे सख्ती है, 
महबँतों की पसती हे, 
दारँ की बुलन्दी है, 
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फिर भी गीत गाता हूँ, 
फिर भी साज उठाता हूँ 
महबसों की जुलमत में, 
शमअ सी जलता हूँ । 


कारवाने-फरदा की, 


हिम्मतें बढ़ावा हूँ, 
दार की बलन्दी से, 
रास्ता दिखाता हूँ । 


क्योंकि में समझता हूँ, 
दिल में आस आती हैं 
जुलमंतों के बढने से, 
सुबह पास आती है । 


ओस ही के अंस से 


रंगे -गर्ल निखरता हें 
हर तवस्समे- गुनचा, 
इन्तज़ार करता है । 


रात की सियाहकारी, 
पेचों-ताब खाती हे, 

दूर उर्फक की चिलमन से 
पप मुस्कराती हैं । 


१२, सतीत्व १४. वैधव्य . १५. ज्योति १६, अनाथ १७, जेलखानों 
श्८ल. सूली १९. घोर अन्चेरे २०, फूछ का रंग , केठी की मुस्कान 
२२. पाप २३, क्षितिज ' 


ध्व 
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खोतियों की गोदी में, 

आफूताब पलता हे, 

कारखानों के दिल में, 
 इन्किताब पलता है । 


आबशारों की वहशंत, 
अब रजजे सनाती हे, 
नह्षियों की शोखी भी, 
आरती चढ़ाती है । 


कोहसारों के दिल में, 
एक आग जलती है, 
अब वतन की मिट्टी भी, 
करवटें बदलती हे । 


इक येकी चमकता हे, 
ऑगनों के ढाले में, 
फ्सला महकता है । 


अब तवे के सीने पर, 
होसला दृहकता हैं, 
रोटियों नहीं पकर्ती , 
इन्कित्यब पकता हैं । 
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खुड्क रेत से कह दो, 
महँबसों झे + 

महंवसों का ये प्याला, 

वक्‍त के समन्दर को, 

कद कर नहीं सकता । 


जिन्दगी के मन्दिर में, 
फूछ ये चढ़ाये हैं 
कितनी आरजूओं से, 
ये दिये जलाये हैं । 


ओर त्गेग कहते हैं, 
जिन्दगी के मन्दिर का, 
वो दिया नहीं जलता, 
जिससे ये उजाला था । 


आर में ये कहता हूँ, 
जुर्स्ति मर नहीं सकती, 
जिन्दगी के सोते में, 
रेत भर नहीं सकती । 


जी रहा हे खेतों में, 
इन्किलाब का रहबर, 
जी रहा है हर घर में, 
शान्ति का पंगम्वर । 


२४, सूर्य २५, झरनों २६. खिन्नता २७, वीर-रस की कविता २८. चंचल्ता 


२९, पहाड़ों ३०. अन्चेर ३१, भरोसा, विश्वास ३२, सूखी ३3३. बहुत-से' 
जेलखाने ३४, जीवन ३५४, पथ-प्रदशेक 


३६. परमात्मा का सन्देश छाने वाला[ 


श्श्् 


भारतीय कविता : 


बर्फ के समन्‍्दर में, 
आफताब की कशती, 
टण्डरा के सीने में, . 


किसने जिन्दगी भर दी । 


जार के बयाबों से, 


बस्तियों उभर आईं, 
भूख के समन्दर से, 
खेतियाँ उभर आईं। 


नन्हे मुन्हे हाथों ने, 
सूअरों का थन छोड़ा, 
तेल के खजानों ने, 
सॉप ही को डस डाला । 


वालगा की लहरों में, 


कोन गुनगुनाता है? 


काफ की बुलन्दी से, 
कोन 
कोन मुस्कराता है !. 


+ 
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वीकिफ्ेरमे-आह, 
हर चमन में जिन्दा है, 
इन्तशार का दृशमन, 
अंजुमन में जिन्दा है। 


राजदारे-गुनचा था, 
हर चमन में जिन्दा है, 
ज़िन्दगी का यूसुफ था, 
पेरहन में जिन्दा हे । 


फर्न को जिन्दगी देकर, 
अहले-फैन में जिन्दा हे, 
वो जबीने -हइन्सों की, 
हर शिकन में जिन्दा हे 


जिससे आदामियत का, 


होसला सँभलता हे, 
हीकफिजे की दुनियाँ में, 
वो विराग जलता है। 


राही मासूम रज़ा 


२७, ऊँचाई ३१८. हिसन की दौड़ का जानने वाला ३९. बिखराबव 
४०. सभा . ४१. कछी के भेद को जानने वाला ४२. मिल का बादशाह, एक 
पैगम्बर (एक सामी अवतार) ४३. लिबास. ४४, कछा ४५. कछाकार 
४५९. पानव का माथा ४७. सल्यट ४८ स्मृति . हे 


केनडू 


चयन : ए. एनू, मूर्तिराव 
अनुवाद : हिरण्सय 


कवि-नाम क्‍ कविता .. 


अंबिकातनयद॒त्त (द. रा. बेंद्े).. राह की कुतिया 


कुर्बेपु (के. वी. पुद्प्प).. घर-घर की तपस्विनी के अति 

के. एस. नरसिंहस्वामी तेरी ध्वनि आ रही है सदा मेरे पीछे-पीछे 
गोपालक्ृषष्ण अडिग ..._ गड़बड़नगर 

चेंतवीर कण्वि .. नियमोलंघन 

जयदेवि तायेि लिगाडे...... भर 

जी. एस. शिवरुद्गप्प  कांतिकारी 

बी. एच. श्रीघर ..नव्य जीवन 

रं. श्री. मुगलि क्‍ शीतल पवन 


वी. क्र. गो. (वी. कृ. गोंकाक) मुक्त जीबी 
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बीदि नायि 


बीदि नाये राधिगे 
होटटेतंब मोलेगढ 
होटटे तुंब एदेय तुंब 
जोल मोलेय साह्गढछ । 


बीदि नायिे राधिगे 
उरतुंब ग्ेठेयर 

सर्व साक्षि इवठछ अणय 
नोडुबवरु एक्रेयर । 


बीदि नायि राधिगे 
असरंतवु मरिगठ 
होटटेगेंब चिंतेयिलल 
डवलठे अवर होरेवढ । 


बीदि नायि राधिगे 
बेकु अवब्गिल॒र 
हरक तिरुक हादिहोक 
चोर पोर नल्रु । 


कन्नड़ १०५४५ 
राह की कुतिया 


राधी है कुतिया राह की 

उसके पेठ पर भरे हैं थन, 
लटकते थनों की हैं कतारें 
पेट भर, वक्ष पर उसके। 


राघी है कुतिया राह की 
उसका स्नेही है गाँव-भर, 
प्रणय उसका है सब पर ग्रकट 
छोटे लड़के हैं जिसके दशक। 


राघी है कुतिया राह की 

अनगिनत हैं जिसके बालक-बच्चे, 
उसे है नहीं कुछ पेट की चिन्ता 
पालन भी उनका करती है वही । 


राधी है कुतिया राह की 

गाँव में हैं सब उसके अपने, 
मैले-कुचैले और भिखमंगे, 

प्रेमी उसके हैं चोर औ” चमार भी । 


राघी है राह की कुतिया 

उनका न कोई घंधा न वेतन 
कूड़ा-करकट गुदड़ी-मसान 
उसकी है यही बपौती जागीर । 


अं 25 
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भारतीय कविता. $ १९४३ 


बीदि नायि राधिगे 

मब्ठे बितिलिगे साथन 

हुणिसे मरद नेरढु होदछ 
. “ एव्वन ” आराधन 


बीदि नाये राधिगे 
मोन्ने हेगो सत्तलु 
दुरुवनोव्व एको नक्क 
होल सूल्टेयु अन्त 


अंविकातवयद्त 


हु जलन 


१. हुणिसे मरद्‌ केठगिरुव एल. मक्कक तायि। - 


कन्नड़ू १२३ 
 राबी है राह्व की कुतिया, 
हवा-पानी से बचने का साधन 
इमली के पेड़ की छाया है उसे, 
. जिसके तले करती “एव्व॑न? आराधन | 


राधी थी कुतिया राह की, 

हाल में ही हो. गई उसकी मृत्यु 
जिसे सुन, एक दुष्ट हँस पड़ा . 
रो पड़ी वेश्या बाजार की | 


अंबिकातनयदत्त 


बढ 


कक ननतस38 4०५8. न “जन नाथ मम 


१, इमली के पेड़ के नीचे वास करने वाली सात बच्चों की माँ 
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मने मनेय तपरिविनिगे 


मने मनेयलि नीनागिहे गृह श्री 
हेसरिहद हेसरु निनगे 'गृहस््री! । 


हे दिव्य सामान्ये, 
हे भव्य देवमान्ये 
चिरंतन अकीति कर 
अन्नपूर्ण, अहंशून्ये 
नमो निनगे नित्य धन्ये । 


राष्ट्र सभा अध्यक्षिणि 
श्रीमति आ सरोजिनी, 
झांसिराणि लक्ष्मि बाई 
अवरिगेले महा तायि 
नीने बालिरु, नीने उपिरु, 
नीनिह्रे अवर हेसरु । 


_ __भद्गता सामरेतियालि 


विजय लक्ष्मि वास्मिते 
आध्यात्मिक संपत्तिन 
निन्‍न भूमदिदिरिनलि 
राजकीयदत्पते | 


अडुगे मनेये पर्णशाले, 
ओलेय आसमिे मख्र ज्वाले | 
विडुविल्नद कटुतपस्ये ; 


कन्नड़ 83 
घर-घर की तपस्विनी के प्रति 


घर-घर की तू ही गृह-श्री 
तेरा नाम अनाम है गहल्री । 


है दिव्य सामान्या, 

है भव्य देवमान्या, 
चिरंतन अकीति वन्या, 
अन्नवूणो, अहं-शून्या, 
नमन तुझे नित्य धनन्‍्या। 


राष्ट्रसभा अध्यक्षिणी 
वह श्रीमती सरोजिनी, 
आझँसी रानी लक्ष्मीबाई 
उन सबकी महामाता 
तू ही गर्भ, तू ही सास, 
तुझसे ही उनका नाम 


'सुरक्षा-समिति में 
बिजयलक्ष्मी की वक्‍तृता 
आध्यात्मिक संपत्ति की 
तेरी विशालता के सम्मुख 
राजनीति की अत्पता है। 


पाकशाला ही पणेशाला, 
आग चूह्हे की, मख-ज्वाला | 
अनवरत कठिन तपस्या, - 


१२६ . 


भारतीय कविता : १९४ ३ 


हुण्णिमेंय्‌ अमावास्ये । 
आदरू अदीनास्थ, 

नीने नमगे थेय॑, आशे । 
निन्नपादकिदों पू्, 

पृत कवन धबल त्यजे । 
बेंकि, होगे, होगे, बेंकि । 
मासि, मुसुरे, मुसरे, मासि । 
आदररेनु । निरशंकि 
चांधराणि महायाति । 

नीने गरति, नीनेये र॒ति, 
एदे एदे ग्‌ हवारतिः 
नीनिरदिरे छोकद गति 
दुर्गति, स्ति, देवरे गति । 


द रक्षिसु, ओ देनंदिन 


संतारद रसरूपद 
चिरतापति, सर रूपाति, 
यति सावि शिवे, ओ पार्वाति। 


. हिडियदिरिलि विनगादरू 
गंडसरा कुत्त/ रे 
अख्यातिय पडेयुवुदोंदु 
प्रापंचिक पित्त । 
होसत्यचेगे नीनोतरे 
होस लीचेगे बेलठकिलः 
हेसरासेगे नी सोतरे 
उप्तिरासेये नमगिल्ल । 
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_पूर्णमासी भी अमावस्या । 
तो भी अदीनास्या 


तू ही हमारी थैये, आशा | 
तेरे पद की करूँ प्रजा, 

पृत घवल कविता, लज्जा | 
आग, घुआँ, घुआँ, आग । 
कालिख, वासी, वासी, कालिख । 
तब भी निश्शंकिनी 

चौधराणी महीयसी । 

तू ही गृंहिणी, तू ही रति, 
हृदय-हृदय की सुमन-आरती : 
तू न हो तो, लोक की गति 
दुर्गति, मृत्यु, विधि ही गति । 
रक्षा कर, ओ नित्य , 

संसार के रस-रूप की 
चिर-तापसी, सुर-रूप-सी, 

यति सती शिवा, ओ. पावेती । 


तुझे न लगे कमी 
पुरुषों की वह बीमारी : 
ख्याति पाना है बड़ी 
जग की एक बीमारी | 
देहली के उस पार तू जायगी 
तो उसके इस पार आलोक नहीं : 
नाम की भूखी ठ्‌ हो जायगी 
तो नहीं आशा हमारे जीने की । 
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भारतीय कविता : १९५३१ 
निन्निदले हिम्मेदिटदे 
जन जनदा कुसंस्क्ृत 
निन्निदले सेडेतडागिदे 
मन मनदा असंस्कृति 
रामायण महाभारत 
शाकुंवल कादंबारि 
बहु कवियल रससृश्टिय 
बहु कलेयक रसदृष्टिय 
तुष्टिये मेण्‌ पृष्टिये नौन्‌ 
देवतेयागिरुवे, 
आ सीतियों महारवेतेयों 
सावित्रियो दमयंतियों 
आरादरु सरिये 
हेगलेणे निनगापेमेंगे 
पिरिदन नानरिये । 


दाकुत्तिद बाढुत्तिदे 
निन्निदेम्म इक । 
हे दिव्ये, सामान्ये, 
मने सनेया ऊर्मिलि, 
गृहिणि, गरति, देवि, तायि, 
हेसरिलठद मिले 
मगिवनु इृदो निन्नजिगी 
हुसिवे सरिगे मरूगढ 
हेसराहद हसुके। 
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तुझसे ही दबी पड़ी है 
जन-जन की कुसंस्कृति : 
तुझसे ही दबी पड़ी है 
मन-मन की असंस्कृति 
रामायण-महाभारत 
शाकृंतल-कादंबरी 
बहु कवियों की रस-सृष्टि की 
बहुकलाओं की रस-दृष्टि की _ 
तुष्टि तथा पुष्टि के लिए 
वह सीता महाख्ेता 
सावित्री-दमयंती 
चाहे जो भी हो 
तेरे समान तेरा बड़प्पन है 
सचमुच लासानी | 


तुझसे ही बनता है, जीता है 
हमारा यह संसार 
हे दिव्या, सामान्या, 
धर-धर की उमिला, 
गृहिणी, कुछीना, देवी, माँ, 
नाम-रहित महिला, 
तेरे चरणों में नमन 
करता है यह अबोध शिशु 
जो न मोहित है झूठे नाम से | 


१३० 


भारतीय कविता : १९४३ 
..साख्यद नेले, शांतिय मने, 
तौंदयद शिव मंदिरे, 
सामान्यद सिरितवरे, 
हिडियादिरलि निनगवरा 
हो गन्किया कीर्तिंय शनि, 
गृह गृह गृह तपस्विनी । 
पत्रिके गत दप्पक्षर 
मेणू चित्रद क्षणिकके नी 
बेप्पागदे हे जननी, 
ओप्पागिरु, ओलवागिरु 
निजमतदालि ऋजुपथदलि 
नडेसेम्मनु, ऋतुदर्शिनि 
हे मनुकुछ कल्याणी 


कुवेंपु 
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सुख की खान, शांति की आगार, 
शिव-मंदिर सुंदरता की 
सामान्या की श्री-निधि, 
तुझे न छगे उनकी 
कीर्ति या प्रशंसा शनि, 
गृह-गृह-गृह की तपस्विनी । 
मोटे अक्षर अखबारों के... 
और चित्रों की चुलबुलाहट से 
विचलित न हो, है जननी, 
सुंदर रह, स्नेहमयी रह, 
सत्य-मत पर सत्य-पथ पर 
हमें चला, है प्रिय-दशिनी 
है मनु-कुल-कल्याणी । 


कुबेपु 


१३२ भारतीय कविता : १९५४३ 
अहोरातज्निगढालि बिडदु, नज्न बिडदु, निन्न दनि 


अहोरात्रिगव्गलि बिडदु, नन्न विडदु, निन्न दनि 
ओव्बार्गि विन्यदंते 
आसेय के गोंबेयंते 
उपिराडव यंत्र दंते 
नानु मुंदे सागिदते, 
बेन्नेहिंदे बेट्टद॑ते बेल्ेयुति हुद निन्न दनि । 


गुडिय दीप उस्यितिरालि । नृरुघंटे मोल्गुविरालि । 
“ नानु इलि इल, इल ! 
व्यर्थ निन्न श्रद्धेएल । 
अय्यो ! नानु कल्ले ? अल । 
ननगे अंय आसे इल्, 
ननेके द्रगेवे, कंद ?! एंदे निन्न दानि । 


निन्न दाने: “निन्न मुंदे नूरु बारे नडेदु होदे 
शिलबेहोत्त क्रिस्तनागि 
ज्ञान भिक्ष बुद्धानागि 
लोकमित्र गांधियागी 
बेलक होत्तु ओंटियागे । 
ड्ले उब्ख्युवासे ननगे । नीनो “निल ! ऐनदे होदे । 


निहियालि नूरु बारि कनवारीसतु निन्न दनिः 
नन्न आसेयेल् नीन । 
नाने निनगे इलवेन ? 


कन्नड़ श्रे२ 
तेरी ध्वनि आ रही सदा मेरे पीछे-पीछे 


तेरी ध्वनि आ रही है सदा मेरे पीछे-पीछे 
छिपी-छिपी-सी 
आशा की पुतली-सी 
सजीव यंत्र-सी 
जैसे-जैसे बढ़ता हूँ आगे 
तेरी ध्वनि बढ़ती है पहाड़-सी मेरी पीठ के पीछे-पीछे । 


चाहे मंदिर के दीप जलते जावें, चाहे सौ-सौ नगांडे बजते जावें : 
मैं यहाँ नहीं हूँ, नहीं हूँ । 


_वृथा है तेरी श्रद्धा । 
अरे ! में क्‍या पत्थर हूँ ? नहीं, 
ऐसी इच्छा मेरी नहीं, 


मुझसे क्‍यों दूर हुआ, पुत्र ? बोली तेरी ध्वनि । 


तेरी ध्वनि : सौ बार चला हूँ तेरे सम्मुख 
चढ़ा ऋस पर ईसा बनकर 
ज्ञान-मिक्षु बुद्ध बनकर 
लोकमित्र गांधी बनकर 
दीप लिये एकाकी 
यही बसने की आशा है मेरी तू तो कह न सका 'हक जा! ! 


नींद में सौ बार आई स्वप्न बनकर तेरी ध्वनि 
तू ही मेरी आशा | 
पर मैं न हूँ तेरा कोई 
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भारतीय कविता : १९५३ 


तंदे मृदुक नादरेनु 
हितवलवे, निनगे नानु ? 
निन्न कंडे कंड नोंदे बंदे नोंदे उप्तिरालि | 


नन्न नेरठ सरिद मेले नन्न हेसर हाडियमेले 
एह्ी ओंद मूलेयलि .- 
कंण मरेय काडिनलि 
गुडिय कटिट कलिनलि 
नुडिदे नीनु, “निल्छु! इलि 


'कलनोलदेन्न जीव “कंदा ? एंदे ओरलतिदे । 


ऐंच्चरदालि नूरुवारि विज्नविधितु निन्न दनिः 
लोक मोदलु नन्ञदित्त, 
ईग अदवे निन्रदायू तु 
- बिदद कोटट राज्यगढालि 
नानदेतु आडियनिडाडि ? 
निन्न हृदयमांदिरवे नंदनवेनगरिक्रियालि । 


के. एस. नरसिंहस्वामी 


कन्नड़ १३५ 


बाप बूढ़ा बना तो क्या हुआ ! 
क्या न लगता तुझे भला ! 
तुझे देखा, दुखी हुआ, उल्टे पाँव दौड़ आया | 


जब हट जायगी मेरी छाया, मेरे नाम की धूलि पर 
एक किसी कोने में, 
अति दूर जंगल में, 
तू बोला रुको यहाँ, 


मुझे पत्थर पसंद नहीं “बेटा” कह पुकार रहा हूँ । 


जगत में सौं बार बिनती कर गई तेरी ध्वनि: 
लोक या पहले मेरा, 
अब बन गया तेरा, 
कैसे पग घरूँ: उस राज्य पर 
जिसको मैंने छोड़ दिया था ? 
हृदय-मंदिर तेरा ही बने नन्‍्दन-वन भेरा । 


के. एस. नरसिहस्वामी 
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ऐ 
पं 


गांदुलउर 
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मत्डु, 
कामाले कत्तल, 


बंदु मेमेले अव्बरिति ऐंड्रेह विह बो्बरिदेलेव कार्मोड 
: कुडिदु बिट्टिदे कणों, कडलपखानेयालि नोरेगरेव विस्कि सोडा : 
चाचि तन्न कबंधकेय पेरायिपिदे माया बजार घोड़ा । 
कबा्िपितु दंडकारण्य कब्बोगे सुत्ति कलकते बोबायियन्नु, 
मद्रासन्नु, बेंगढूरनु, धारवाडवन्नु । 

शीत देशद तोन्नुमंजु चीरटे हक्कि चिर चिरो चिरचिरो-- 
काज््मीरदिंद रामेशवरद तनक वू । 
हाकिदेसुरंग अति हेज्जे हेज्जेग केलगे, क्याकारिसे 

केवे हाकुत्त निंतरु सुत्त चांडि, रणचाडि, चामुंडि, 
हृढक्ललि विर्किंटेयोत्ति मुहुकित्तु कुलुक्ि रेक्व 

वेल्कादिह मुरुकुवंडि । 


_. प़वदिल्लुदिरिह सूर्य इुग अपूर्व; 
अपर मध्यके मारि होदनल्ल; 
परके परदाडि केसरालि कूंटव कमल 
इहद मण्णनु मुक्कि मुखटेतल्ल 
लक्षोपलक्ष अल्गुल्कार परिवार 
होट्टे बेंकिये रेक्‍्के साट्टतल 
मुसकितु अमासे लोकस्ट दवदमे गलमे 
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गड़बड़ नगर 
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अंधकार, 

गाढांधकार, 

तन पर आकर गरजकर उठ-उठ गिरूगिर घहराकर घिरने 
वाला काला बादल 

: पी लिया रे, सागर मयखाने में फेनिल विस्की सोडा: 

कबंध हाथ अपना फैंलाकर घेर लिया है माया बाजार घोडा 

निगल लिया है दंडकारण्य को काले धुएँ ने घेरकर 

कलकत्ता, बंबई, मद्रास, बैंगलोर, घारवाड़ को भी । 

शीत देश का धवल हिम झींगुर झीं-झीं कर रहा है 

काश्मीर से रामेघबर तक । 

पग-पग पर नीचे सुरंग ख़ुदी है, चीत्कार कर खड़ी हैं 

चंडि, रणचंडि, चामुंडि चारों ओर 

वसंत में भी अजीब ठंडक । 


पूर्व दिशा में उदित रवि अब आ गया है पश्चिम, 
अपर-मध्य के हाथ वह तो बिक गया रे, . 

पर के लिए कातर कीचड़ में कुंठित कमल 

इ्ट की मिट्टी को खाकर मुरझा गया रे। 

लाख-लाख कुली मज़दूर परिवार 

अपनी ही जठराप्नि में जल गया रे | 

आवृत्त हुई अमावस्या ट्ड्डी-दल का दबदबा कोलाहलः 


श३प८ 


भारतीय कबिता + १९५०३ 


/ जग्यि कितवरारु तमद तूबिन बूचु ? 

नाग्गि बंदित्तेन यमन कोणन कोचु ? 

केलसबिलद गिराणि हाकि सुब्छे सीटि हुसुतिदे हुडिगलाटे 
इरुछठ चक्रव्यहदलि वीसुत्तलिदे कर्ण के कुरुड़ सोटे । 


शिवध्यान मम्म, केलासदलि अविश्न 
हिग्गुतिदे भतगण बंटु नृत्य 
मोरागिविय शापकरके सोरांगे विधघनेरवर 
कडुविनदटक्किन्दु कुब्तुविद्ट । 


मूवत्तु कोटि देगुल शून्य, शून्य गर्भगुडि, 
भरन विप्रह स्तब्ध दीपनाडि; 


_ अंधकासुर केदार केश वारितुतिस्व 


रुणगंटेय नम घंटामणि । 
गाछि तुंबा सिडिव सडुव गहल, कोटिटगरेय नात 
कोटटणदालि जब्बछु कुट्टुव सदृद, 


एंगेंगाणादि मरलनरेव कर करद करें, मर्नेय 
तोटदलि कल्डुकटिटिगनटाटोप, छावाणि मेले 
बड़े. हेब्बंडे चढुवाल्ि, पंजुलि, हायगर्ि, बोव्वर्य, जदिटिग-- 


एललललल के “हू 
णत्ते होराटिवे करिपताके हाकुत्त केके, ऊरुस कार केरि 
अंतरिक्षदालि अंतलाग हाकुतिवे, अरचुनालगे, अहा, 

फिरचु नालगे, ओहो, तुरिचे नाछगे, कन्क 
कुडिद्‌ वडियुत्तलिवे गाकि ढोल, 
कत्तलिन कडलु अलोल कल्लोछ । 
रात्रियद्रा बाण, विस्तु, गरनाहु । 
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किसने दबोचकर हटा दी तम के नाले की दक्कन ! 
क्या बढ़ आया यम के भैंसों से जुता कोच ! : 
बेकार मिलें झूठी सीटी देकर मचा रही हैं हल्ला 
निशा चक्र-व्यूह में कर्ण कर घुमा रहा है सोंठा । 


शिव ध्यान मम्न हैं, केलास में अविध्न 
भूतगण कर रहा है अनाड़ी नृत्य मदमत्त होकर, 
गज-कणे पाने के शाप से खिन्न होकर 
बठ गया है विध्नेस्वर मिशन्नों की अठारी पर। 


तीस कोटि मंदिर हैं शून्य, शून्य गर्भगृह : 

भम्न विग्रह की दीप-नाड़ी भी स्तब्घ, 

अंधकासुर अपना केश बिखेरकर 

बजा रहा है रुग्ण घंटी की नम्म घंठामणि ._ 

सर्वत्र हवा में जलने-भुनने का शोर-गुल, गोठ की बदजू, 
ओखली में मैया कूटने की आबाज़, 


कोरू में बाढू पीसने की करकराहट, 
घर के बाग में संगतराश का आठोप, छत पर 
चद्मान की कड़कड़ाहट, भूत-प्रेत-पिशाच-शैतान 


'एल्ल्छ्लकेह!. 

काली झंडी लिये निकल पड़े हैं नारा बुलंद कर, 
गाँव-गाँव, गली-गढी 

अंतरिक्ष में उछल-कूद कर रहे हैं, जीम फाड-फाइकर, 
अहा, जीभ खरोंच-खरोंचकर, 

ताड़ी पीकर पीठ रहे हैं पवन ढोल, 

तम सागर अलोल क्छोल 

रात-भर में आतिशबाजी की अठखेढी 


१४० 


भारतीय कविता $ १९५३ 


नन्न किविंगे जडिद क्॒ठि तागिति आमे ओडितु कुरुड़ काल 


कील तपिद कंठ यंत्र आगि अतंत्र काबषि बिटटोडितु 
कोरकलेडेगे । 

गलिगेगिप्पत्त अपघात आकाशदलि, नेलदालि, पाताव्दल्लि, 

सिडिद मिदुल्नि चूरु पडेदु भूताकार कोरक रोडेंविच्ननोर 


कब्ठिति 

नेगेदेड़ चिम्भुतिदे हब्व्ठि पट्‌टकदलि, ग्रुडिमठ मसीदि 
इंगर्जियालि 

शाले कालेजिनलि, 
समे मेरवाणिगेयलि, 
होटलालि चित्रमादिर दालि 
पार्लिमेंटिन वेदिकेयममेले अतियोंदु पीठदल्छू मत्ते गोपुरद मेले 
बायूवडिदुकोंडु छबोल्बो चोल़ि कीवन्नु 
क्षण क्षण केमत्तष्टु ऊदुत्तिवे 
कोंबु बग्गिसि सुत हायुत्तिवे 


दारिवोडे, दारिवेडि, तोलागिराचे 

कृतवरु, निंतवरु, मलगिकोंडवरु, 
एन्टि शक्ति ऐंड्रोलि, नृग्गिरि मुंदे, कृपिरों कोरठ 

सेरे हरिवितनक, 
कुद्रेयों कत्तेयों मोटारों सेकल्छो हल्छ बरिगालिनल्लो 
अंतु ओडिरि मुंदे, कुंववर तुलियिरो 
मूलेयालि कूतु योचिसुतिर्व घातका, एक, ड़ल्लवो मत्ते 

एबलारे । 


एल्लिगेतक्के एंदु केठवव हेडि 
ताकि एंबवनोब्ब दोड़ु खोडि 


कन्न ड़ १७४१ 


दिमाग चूर-चूर, खाली खप्पर, सीसे की तिलमिलाती अंधी आखें, 
कील छूटकर, कंठ-यंत्र अतंत्र होकर पटरी से 
. फिसलकर जा पड़ा था नाली में 
पल-पल बीसों दुधटनाएँ आसमान में, जमीन पर, पाताल में, 
फटे दिमाग के चूर भूत का आकार लेकर रोडेजिन 
के गले पर जा बैठे हैं, 
फुदक रहे हैं नगर-नगर, डगर-डगर, मठ-मंदिर, 
 मसजिद-गिजा धर में, 


स्कूल-कालेजों में, 
होटलों में, चित्र-मंदिरों में, 
पार्लियामेंट की बेदी पर, हर पीठ पर और फाठक पर 
मुंह फाड़-फाड़कर पीबर बहा-बहाकर 
क्षण-क्षण में जोर-जोर से बजा-बजाकर, 
सींगे ठेढ़ी कर रहे हैं चारों ओर. 
हटो राह से, हटो राह से, दूर भागो, 
बैठे हुए, खड़े हुए, सोये हुए, सब-के-सब 
उठो रे उठो, आगे बढ़ो, चिल्लाओं गले की नी के फटने तक 
घोड़े पर, गधे पर, मोटर पर, साइकिल पर, या पैदल ही 
किसी तरह आगे दौड़ो, बैठने वालों को कुचलो, 
कोने में बैठकर सोच्लने वाले घातको, उठो, 
वरना फिर न उठ सकोगे। 


कहाँ क्‍यों, यह प्रूछने वाला कायर है, 
“को ” कहने वाला एक बड़ा मूख है, 


कन्नड़ रड रे 


सम्मुख आने वाले से बढ़कर कोई दशठ नहीं है 
राह पर जो भी रोडा अठकाये उसे हटाकर, काठकर करकर गले मेँ 
धारे रंंडमाला, 


बीच रास्ते में, वाह! प्रलय-छीला, 
घर में, मंदिर में, स्कूल में भी देखो 
ख़ुल रहा हे हमारा रास्ता, 
: वह रास्ता, कैसी अव्यवस्था |: 
दौड़ने वाला ही धीर है, चिल्लाने वाला ही वीर है, 

क्‍ मनुकुलोद्वारक, महा-गंभीर, 
पट्टी बँघी है हमारे अख़देवता की आँखों पर: 

पालागन महा प्रभो : 

दो में दो मिलाने पर चार कहने वाले रियाक्शनरी को पटको, 


काठो, कूठो, 


हमारे देवता का बालक बन बनाओ, 
चूर-चूर हुआ तो! बस, छोड़ दो, 
मानवता हरी हो गई, मरा तो क्या हुआ नीच मनुज! 
क्या वह है तुम्हारा अनुज 
या तुम हो उसके अनुज 
ऐसी बूर्ज्वा-बुद्धि के लिए एक ही इलाज, 
यज्ञ-पश्ु अज, मुँह बंद करो, आओ याजि, 
पीट-पीटकर इसे मारो, 
इसका रक्त अति शुचिकर, इससे बढ़कर देवगण 
क्‍ के लिए और क्या रुचिकर, 
चाहिए नहीं दूसरा हृविष्य, 
इसी तरह उत्तर आयेगा हमारा स्वरग अपवर्ग इसी रास्ते के 
उस पार आखिरी छोर में, 


२४४ 


भारतीय कविता : १९५४३ 


नम्म मने मुद्िरिव छायदल्लि, 
ई नाछे मात नंबद जनद्रोहिगिंबिल्ल ई कृंभिनियलि, 
मुख्य बेकाद हु ओट, कूगाट । 
ओडिरो ओडे, ओडे, कूग्रेरों कूयि, कागरे 

बिद्ववनु बिह्, एड्वनु एड, पंथ काटिट ग्रेड़वनोव्ब गेड़ 
काल बलाविल॒द शिखंडि नरपेतल गोरसु 

तुब्ठितक्के सिक्कीबिड । 

गेहवगु सिद्धविदे हॉड आहुदट, 
इृद विधिय वहिवाटगिंतलु अबद्ध । 
शक (27 700 गा 9०077 ४7] ४6 965. 


गोपालकृष्ण अडिग 


कन्नड़ू १४५ 


हमारे घर के सम्मुख अस्तबल में 

इस कुंमीपाक में जगह नहीं उस द्रोही को जो कल की बात पर 
विश्वास नहीं करता, 

जरूरत बडी है दौड़ने की, चिल्लाने की 

दौड़ो रे दौडो, चिल्लाओ रे चिल्लाओ, चिल्लाओ, 

जो गिरा सो गिरा, जो उठा सो उठा, होड़ लगाकर जीतने वाला 


जीत गया, 
कमजोर पैरों का कायर, कैकाल खुर-पुट के नीचे दब गया। 
विजयी को भी सिद्ध है गहरा गड़ा, 
यह तो विधि के व्यापारों से भी अबद्ध 


"5 (? 70 पा) ॥89०979 ४0 #€ तां€5. 


गोपालकृष्ण अडिग 
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नियमोलछंधन 


सुय॒! ऐन्द्र निड़स़॒य॒द हुययलिड्ातिदे गाल 
जगद आद्रतेयन्ने हीरि हीरि 
मडयाकिगे बान मोग ओडेद विव्वादि 
बाल्दते तोरुतिदे मेरे मीरे । 


द तरुहताकि्यिव्गडि चिगुरिल् होगारिल 


आसश्थिपंजरवागि नवेयुतिहवु, 
एूल्ली अंगेयगल हापिरु कंडरे साकु 
मनद आसेगव्ठेल् सेशतिहवु । 


एनु बानो ऐँनितु दरविश्वतिहुद्‌ 
नमगु अदकू मातुकलेये इल, 

ओंद मोडवे ? मिंचे ? मलेये ? कामन बिल्ले ? 
चढ्गालको कोंच बुद्धियेल् । 


क्षाम डामर बडिद निर्वासितर तेरादि_ 
ओणागिदेलेगछ राशि मणगाड्वि 

में कोरेव चढिगाकि निष्करुणद्लिदालि 
गये तरगले मत्ते मोरेयत्तिवे 


हेमंव ऋतुविंगे सामंत राजरोल 
सूर्यचंद्रर नड़ागे उडगरतिहरु, 

धाम॑त वर्ष ऋतु गड़ग हाकुववरेगे 
बारिय नामांकितरे मेरेयालिहरु । 


कन्नड़ १४७ 
नियमोल्ंघन 


दीध साँस ले हवा कर रही है सूरसू्‌ द 
कक बिक सि हक] 
सोख-सोखकर जग की आद्रता को, 

पूर्वी हवा से फठा हुआ गगन का मुँह 
दीखता है सर्वत्र जैसे पुता है घवल भस्म | 


तरु छताओं में न अंकुर है नशोमा.... 
अस्थि-पंजर ही रह गया उनका कृश होकर, 
कहीं कुछ हरियाली जब मिल जाती है 
मन की आशाएँ तब कुछ बँध जाती हैं । 


दीखता है गगन हमसे बहुत दूर 
उससे कमी न होती कुछ बातचीत, 
कहीं न बदली, न बिजली, वर्षा, न इंद्र-धनुष 
अकल तो जरा भी नहीं शीत-काल में । 


अकाल से पीड़ित निवासितों-जैसे 
सूखे पत्तों की राशि भी बज उठी है, 
ठंडी हवा का जब हुआ निष्करुण आक्रमण 
सूखे पत्ते लगे हैं करने त्राहि-त्राहि । 


हेमंत ऋतु के डर के मारे 

सूर्य-चन्द्र छिपे हैं सामंत-जैसे, 
वर्षा-काल गरज न उठेगा जब तक 

ठूती बोलेगी नामधारियों की तब तक | 


श्हप्प 


भारतीय कविता : १९५४३ 


मू्सरतिंगछ हिंदे मव्ेराय हगालिरुदु 
धारिणिगे तानिमृद गरेयुतिद्न, 
हरुपदावेशदलि हो नह धृम्मिविकरलु 
प्रेमगीत गब्गेनितों हाड़तिह । 


मल्गाल वेतरहु नन्ना कवितेय नवेह 
नूरू कंणनु तेरेदु नार्सिबुदु । 


भाव चातक होच होस मत्ठेय तंबानिय 


जेम्बानिय गूटकरिंसि वर्विपिवदु 


एँद बरबुदों काल नन्निनिय मव्ेगाल 
विरह वेशाखबनु द्वाट बेके ? 

शनु ऋतुरिंगणबों विधिनियम दालिकेयो 
ओम्मेयादरु तमिनडेयदेके ? 


चेन्नवीर कणवि 


कृन्नडु १४९ 


तीन मास के पहले वरुणराज दिन-रात 

करता रहा भूतल पर मधुर चुंबनों की वो, 
सरिताएँ उमड़ आईं जब हे के आवेश से 

बह प्रेम-गीत गाता रहा न जाने कितने । 


-बर्षा के आने पर मेरी कविता-केकी 

अपने शत-शत नयन खोल नाच उठता है, 
नूतन वर्षो की शीतल छींटें, मधु दूँदे 

पूँट-बूँठ कर पी जाता है भाव-चातक मेरा । 


इधर कब आयेगा मेरा प्रियतम वषा-काल 
क्या सहना ही होगा मुझकों विरह वैदश्ाख ? 
कैसा ऋतु-परिवतेन विधि-नियम की कैसी प्रभुता, 
क्यों न कर जाय एक बार उसका उल्लंघन ? 


चेन्नवीर कण्वि 
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भारतीय कविता ५ १९५३ 
हसिवु 


कब्तोम्म एकांग्रियागि जगदारिगछ 
योचिसुवे, विश्ववेश्याल्मवने नेनेदु, 
है विश्व निन्न लीलेयेंद, मक्करत्गटरवेंदु 
नुडिवरत्ल ! नानरिये एनोंद देव 


इरुठेल मनदालि नीनिंतु, बेठ्गायृुतल्ले . 
. मायवागवे, एनो हेल्त्हेठत 

बेरगगोल्सिवि हा । अरेमरुब्लेनानु 

एड कुब्वितोम्मे नथि नगुवे नच्न बाने ! 


हा. ! हुथि ऐंनुत बेचि बीछुत नोड़वे 


ऐएचरागे नुडियिल, नाडियारनिल, नडेदिदे 


एनो ऐंन्ती । निन्न मगव्णगि आडुवेनु 
 हुडुकु अडगु! हृद नन्न बदुकु बंगड़ ! 


. ई काव्यत्रियलि निशेय निःशब्ददालि 
निद्रे बारदे महडियने एरि निल्वे 
निशेय बांदलदोडने ओडनाडुवे 
स्वन्नदालि मृक गोंडिहुदु जगवु ! 


गगन गमीरदेडेगे नेत्ति ऐैतति नोडवे 

हा ! मारियलागद मौन मानस 

आ मोन बेरगुनिव्बेरगिनलि ओडनुडिदु 
कंणु माचि काणवे हा ! एंथ दशन ! ! 


केन्न्ड़ श््‌१ 
सूख 


बैठी अकेली में किसी समय बार-बार 

सोचती हूँ विद्व की विशालता का आर-पार 

“यह विख्व॒ तेरी लीला है, बच्चों का खेल 

है देव, में कुछ न समझ पाती हूँ इस कथन का सार। 


रात-भर तू वास कर इस कदर मेरे मन में 
सुबह होते ही ओझल होता है कुछ कहते-कहते 
तब हो जाती हूँ कुछ भ्रांता-सी पगछी-सी 

जाग बैठती हूँ, हँस पड़ती हूँ, आप-ही-आप । 


अरी पगछी ! कहकर चौंक पडती हूँ देख-देख 
उठती हूँ जब मूछी से, न बोलनें वाला है न उसका बोल, 
हो गया हो कुछ ऐसा ही, तेरी बेटी में कुछ खेलती हूँ ! 


अँधेरी रात में और निशा की नीखता में मैं 
नींद न पाकर खड़ी हो जाती हूँ छत पर 
निशाबृत नम से फिर कुछ खेलती जाती हूँ मैं, 
मूक बना है जग सारा अपने ही सपने में ! 


सिर अपना ऊँचा कर निहारती हूँ नम की गहराई 
पर हाय ! मानस की मौनता तज नहीं पाती हूँ, 
आश्चर्य और मौन से कुछ बोलती ही जाती हैँ 

कैसा दर्शन है ! मूँदकर नयन देखती ही जाती हैँ । 
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कोटि मिणुकु गल्ल् नन्न चिक्‍्क 
चक्षुगलि बिम्बिसुतिवेयल 

एनु सोजिगविद ! निन्ननंतवु एंन्नल 

डगिहुद, नेत्रदलि विम्बिस॒व बानिनंते। 


निन्न मंगल महिमे निन्न करुणेय कासार 

कवलोडंद करेयुतिदे, ऐंच्र मेले 
हरुषवषवगरेद सुखद साग्गिय वार 

सागि वरुतिहुद बागिलिये भाग्यवेन्न 


मनद मदवेल मरिद ता येल 

आ वेल्यु महावेठगिनोलु ओंदु बेल्गु 
गांडे तिसतिरागे तिरुगातिदे शाक्ति रूप 

अब्दिसि जीव व्याप नन्न ताप लोप /! 


शांति सागर नीनु नित्य निरवयनीनु 
मत्ते अरुववे नीनु ऐत्ति पाड़वे 
आत्मगांतियनोंदु सांभनिधियलिनिंद 
पिद्धराम वेरिल्न ना निन्न कल्ेयुल्दि एंद 


तुम्बुवेनु ड़ काय निजद सीयाढर्दि 
सीयाहुगादिट गोन्छुत कारये बेब्व्ठ्यादुदु 
बेल्यागुत ऐँंच्र काय ओ ओडेय 


बी पजी...ल्‍ वि 


ओडेयुबेनु ई काय निन्नाडिगे 
जयदेवि तायि लिगाडे 


कन्नड़ू श्भ्रे 


नभ के कोटि-कोटि तारे ग्रतिबिंबित होते हैं 

मेरे इन छोटे-छोटे नयन-तारों के कोने में, 

तेरी अनंतता का अंत मुझमें है कैसा अचरज 

जैसे कि बिंबित होता है सारा नम इन नयनों में। 


तेरी मंगल-महिमा और करुणा का सार 
मुझे बुला रहे हैं बड़े प्यार से बार-बार | 
ख़ुशी की वर्षा कर और सुख वसंत देकर 
भाग्य मेरा आ रहा है निकट मेरे द्वार। 


मन का सारा मद चूर कर चमकी है वा ज्योति 
जो छिपी है महाज्योति में एक होकर ज्योति 
स्वयं चल-चलकर शक्ति रूप है वह ज्योति 
मिठाती है जीव की व्यापकता दूर कर सब ताप ! 


तू है शांति-सागर और नित्य निराकार | 
ज्ञान-स्वरूप स्वयं तू है, गा उठते हैं स्वस-तार। 
अपना आत्मगीत जो कि है उस अम्बुधि में छीन 
हे सिद्ध राम, उस ज्योति से अलग नहीं हूँ मैं । 


नारिकेल फलरूपी निंज को इस काया में भर देती हूँ 
कड़ा होकर जब वह परिपक्वता पाता है 
तब उठकर मैं हे प्रभो, सवेरे-सवेरे 
तन-रूपी नारियल फोड़ती हूँ तेरे चरणों में। 
जयदेवि तायि लिगाडे 
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अदो बंद, इबनोंदु किरिय विरुगाक्ि । 
मनेय ओलग होरग इनदे धालि। 
इह्दोद्डे हरदु हवन राज्यदालि । 
तंटतनाकिन्नेरड काल बंद तेरादे 
बंदविवनिगे एंड पृध्कालु 

मने वस्तुगले यल्र दिक्‍्कुपाल । 


तुंबु कितले केने, नंगे मिंचुगछ कुवर 
क्रांतिकार । ' 
होलेबेलय कंगव्ठलि बेह्ादिंगलनुतांवि 

तंदु मनेयगंठके सारिवि धीर 

इवनु एंडरे मनेय मेयेल्र ऐंचर 

इवनु मलगलु मनेगे कवियुवृद्‌ मंपर । 
कीठलिनिदु वीणे डनिदु ऐन्नुवरु 

मक्‍्कल सोलनालिसद जनरु 

एंदोरेद वामिठ कवि, अवन मातिन सत्य 
अनुभव के वरातिहदु ड़वन एदुरु। 

इन मातिन अर्थ देवरे बल 
भावगतिगकते अस्पष्टवेल । 


चंदमामन अल्य, बेक्कुतायेय गेल्ठेय, 


नम्मलोकद्‌ तिल्विविनाचेयबनु है 
अवन नीतिये बेरे अवन नियतिये देरे 
देव छोकद बेठक हिडियुववनु |... 


केन्ेड श्प्प 
क्रांतिकारी 


यह लो आया, छोठा-सा एक प्रभंजन। 
बाहर-मीतर-घर में इसीका है आक्रमण क्‍ 
वस्तु कोई रहती नहीं अपनी जगह इसके राज्य में 
दो छोटे पैर इसके निकल कया आये हैं 

नटखटी के ही और दो पैर निकल आये हैं 

चीजें सब पड़ी हैं घर की इधर की उधर! 


पके संतरे से गाल, बिजली-सी हँसी, कुमार 
क्रांतिकार ! 

नन्‍्हीं-सी चमकती आँखों में भर-भरकर चांदनी 
घर के आँगन में बिखेर देता है यह सुधीर! 
सारा घर जाग उठता है जब यह जग जाता है, 
'सो जाता है जब यह धर में फैल जाता है अपेरा ! 
“वे ही कहते हैं वीणा और बॉँसुरी मीठी है 
बच्चों की वाणी जिन्होंने कमी नहीं छुनी है।!' 
यह है कथन किसी एक तमिल कवि का 

इसके सामने यह कथन है पूरा चरिताथ ! 
भगवान्‌ ही जाने इसकी बातों का अथ 
गीति-काव्य-सा है सब-कुछ अति अस्पष्ट। 


भतीजा है चंदामामा का बिल्ली-कुत्तों का प्यारा 
लोक-ज्ञान की सीमा से बाहर है यह दुलारा, 
नीति उसकी न्यारी है, नियति उसकी न्यारी है 
देव लोक का दीपधघारी है। 
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मह महा पंडितर उद्ग्रंथगल्च्रेल 
नेविक सचि नोड़वन रसनेयिंद । 
एंश्टद्रु एंलल बारिय नीरसवेंद 
हरिदेसेद बिसुडुबनु वात्सारिदेंद । 


मनेगेमनेये इवन जोतेग्राडि आडुबुदु 
ओलबिनिंद । 

नमगड्डल्मींगेरुव वरुषणछ करिवेरेय 
सारोते बाल्यद चेलुवतंद कोड़वनु इबनु 
तन्न ओंदे ओंदु रद हासादिंद । 
पिट॒ट बंदरे इबन तडेयवरारुंट ? 


रुद्रावतार । 

नक्कु नगितुव चिंण, ऐंदेय ओलाबिन हिरिय 
स्रेकार ! द 
ननगु अवब्ठगु नडुवे व्यक्त श्रेमद सेतु; 

हन मायकार, 

ऐंरडु बालन वेसेदर सृत्रधार । 


जी. एस्र. शिवरुद्रप्प 
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पंडितों के बड़े-बड़े ग्रन्थ उठा लेता है, 
चाट-चाटकर रसना से उन्हें चख लेता है, 
सब नीरस है ऐसा कहना कहता . द 
फाडकर तिरस्कार से फिर फेंक देता है! 


धर सारा-का-सारा इसके साथ नाच उठता है 

बड़े अनुराग से, 

दीघ काल से परदा जो पड़ा है हमारे सामने 
हटाकर दूर उसे ला देता है बचपन की शोभा 
अपनी एक मुस्क्‍यान से, 

कौन इसको न्रुद्ध होने से रोक सकता है? 


रुद्रावतार ! 

मुन्ना हमारा हँसकर हँसाने वाला, हृदय प्रेम का 
बड़ा छुटेरा ! द 
बीच में उसके और मेरे यह है व्यक्त प्रेम का सेतु 
माया साकार, 

दो जीवों को मिलाने वाला यह है सूत्रधार ! 


जी. एस. शिवसरूद्रप्प 
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नव्य जीवन 

१ 

इृद नव्य जीवनवु, काबिति अलवे अल, कण्णिद्दवरिगिन्नु बेरे बेके साक्षि? 
कण्णिद्दवरिगों ऐल् साक्षिगव्योंदे ! कप्णिद्दरू ओदे ड़्ढद्द्दरू ओदे 
ऐंबंवरिंगे जीवनद गद्यपच्चणल्होंदे ! एऐंल ओंदे एंबवारिये मातेरडेक्े ? 
मार्तोंदराड़िय अक्षरगल्रडेक ? अदरिंद नानेंबेनिदु नव्य जीवनवु- 
अदरलिय ने टटगिन जीवनविदल, नेट्टगिह्रे एल जीवनर्वेदेंतक्क ? 
अदु ब्यिगेरेयक्कु, ओंदु गोटे साकु ! ओंकार अह्मवाचकवागिनिह॒वंते 
ओंदु गेरे संकेतवक्कु सवर्थिक्कि ! अंथनिडुनडेयिल्ल इ नव्य जीवन के, 
ओययलेदे निम्मनावुदों लोकक्के व्याजिस॒त्तिदे नव्यनगेय भव्यतेयानिदु [ 
ड््दु होसा होस नगे, डद्क्के होलिकेयिल, ्ल होलिकेगढ़ वर्तमानके हिंदे, 
भूतकालद पेडंमृतगढ़ उतुगढ़ ! हलेयकालद हाछु जीवनगब्लेल्डु 
उपमे, रूपक, दीपक गल्ेंब कराडिगढछ किड़गाणित, वर्णनेय कर्पवेदने, रसद्‌ 
कृप्तविति, करालमुख ! अच्बव्ब साकेंद्र होत रसिक होत्तगेय विसुटोडदिहनेनु ? 


२. 
डल्हुंट मेजरिय मोजरियदवारिदिर कल्ेंद कवडेयेंदोगेदारू केयोति ! 

नव्य जीवनविदर हव्य कव्य विधान सव्य साचित्वह, बल्लवरे, बल्री 
बेलदोलेंबोलविनल पाकद साविय ! अच्युमाडिसलेंद उन्विदड़े अल्लाविदु, 
स्वच्छवाद स्फूर्तोविज्ञानमय विश्वदच्छाच्छमातियाल्लि नुग्गिहरिदतेदुं 

इ्द्ट्द मेरेयिसल इलइतेरेयिसल उदह्दरूट॒गातियिंद गाल्टियनु गुड़तिदे ! 
ऊंदर्तु लक्षणमलंकार भावरस हिंदिन पुराण, अगातिगदु सहह। 


हक] गालियी 


डइदद्निंदते एंड काणिसिवालव उद्धार शेलियी बात्नव्े युव मोल ! 
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नव्य जीवन 


्ि है 
यह नव्य जीवन है, कविता कमी नहीं है, आँख वालों को दूसरा क्या साक्षी चाहिए ? 
अन्धों को तो सभी साक्षी समान हैं ! आँखें हों या न हों एक ही बात है 
ऐसा कहने वालों को जीवन का गच्य-पद्य सब समान है ! सब समान है, 
ऐसा कहने वालों को दो बातों से क्या मतलब ? 
फिर एक बात में दो अक्षर क्यों हों? इसलिए मैं इसे नन्य जीवन कहता हूँ 
तिस पर यह तो सीधा जीवन नहीं है, यदि सब-कुछ ठीक हो तो वह जीवन ही कैसा ? 
बह एक रेखा-मात्र होगा, एक लकीर भी बस है! जिस तरह ओंकार 
क्‍ ब्रह्मगाचक बन जाता है 
एक ही रेखा में सवोर्थ का संकेत होगा ! ऐसी दीधगति इस नव्य जीवन में नहीं है 
आपको किसी अज्ञान लोक में ले जाने के लिए यह तो नव्य दास की 
भव्यता को व्यंजित करता है ! 
यह नव नूतन हास है, इसकी कोई तुलना ही नहीं है, 
हर सब तुलनाएँ वर्तमान के पीछे ही हैं 
भूतकाल के भूत महा महा भूत हैं ! गतकाल के व्यर्थ जीवन में सर्वत्र 
उपमा, रूपक,दीपक नामक रीछों का विकट तृत्य है, वर्णेनों की कणै-वेदना है, रसकी 
कशमकरा, कराल मुख ! अरे बाप रे, बस करो कहता हुआ नवरसिक 
पुस्तक को पटठककर क्या न भाग जायगा ? 


२ 
यहाँ है इमेजरी की मौज जो इसे नहीं समझते “ पत्थर” कौड़ी कहकर फेंक ही देंगे |. 
इस नव्यजीवन का हृव्य-कब्य विधान असाधारण है जो जानते हैं सो ही जाने 
इस गुड़ के रस-पाक का स्वाद ! गोलबट्टी बनाने के लिए रखा हुआ तो नहीं है, 
'स्वच्छ स्फूर्ति विज्ञानमय विस्व की अत्युच्च मति में घुसकर 
जो प्रस्तुत है उसे आलोकित करने के लिए, और जो नहीं है. 
उसका उद्घाटन करने के लिए ठेढ़ी-मेढ़ी चाल से हवा को पीठ रहा है 
छन्द, लक्षण, अलेकार, भाव, रस-ये सब पुराणों की बातें हैं 

प्रगति से उनका क्‍या सरोकार ? 
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नागारकितेय जटिल भागवर्॒लावगछ बेन्नीर पन्नीर मुन्निर केर्नार 
'वीचियव्रोचिगछ साचिगछ पसारसिव बल्लाव्तनद बगेय बगगेगोंडु बत्तिख्व 
बरडाद बेंडेदेय भण्डारवन्नोडेद चेलहिसूसुव चमत्कारचिन्हेयकिंद 
अव्ययत्वव चरित्रेग कोडिस लोह्ख्वि द्रव्यव्ययोद्यमाविदम्ब पाडितरूग 
नालियेगे ऐंलुबुंटे ? हृद्रू ओंदरडे? भाव भावद' ताकछाट ओक्ठवोटियछ 
जीव जीवद जीकु जोकुगर मूकुगठ साविरद संज्ञेयालि माडिस॒व मुद्रेयिदु ! 


डरे 


इदुनव्य काव्यवेंदिगु अल्ल, अह्मननु अल्ठेद सुस्थिव दिव्य वाग्विभूति यिदल्ल, 
डृदु जनद धनवाणि, कीतिकिर, मूर्तिकिर, मा््भिर--हृदु समाजवु माजिसिद 
अथरारविदर 
दरदराविदृलित, दुर्धरसुधाधरपान-इृद्दीन दल्तिरिये दोरेत दिग्विजयवल् ! 
इढुपत्रिका सुंदरी रत्व विदरलि जागतिक जीवनद अकुंडॉकुगल्नन्नु 
अर्थकामगल्न्नु, व्यर्थकायगल्न्नु, कलेगोलेयकोलेगलेय नाना विधयकिंद्‌ 
विंबिधिदे, बोबिपिदे, लम्बिसिदे, बांबिपिदे ! एँडवो मानव, 
क्‍ निसर्गसुत निन्नन्तु, 
माडढु निसर्गपातियज्ञागि कोंडलुसंस्कारवनु हुडिख्वुदी अक्षरन्यास ! 
सत्यवे सुब्ल्ब॒दुत्तमोत्तम तत्व, तत्ववू ज्ञानबू ओश्यागि इरेंदु 
इष्ट्युय गछ कल्ेद्रु तिवियद्वरूण्टेनु ? तत्ववकेतिनिविल 
तिब्टिविगिलवोतत्व, 
अबुगल्रडकिहुदु वेक नायि स्नेह ! अदरंतेड़दरक्षर क्षरक्षारवनु 
साविमाडे सारूबुदु सर्वरंयठकिल्िदु, राजकारणादिंद व्याजकारणदनक ! 


कन्नड़ १६६ 


यथाथ को भलीमाॉति प्रकाशित करने की यह महत्‌ रैली है, जीवन को 
| नापने का मापदण्ड है ! 
नागरिकता के जटिल भावों के लास्य में स्वेद, गुलाबजल, खाराजल, रक्त जल के 
वीचि-विलास और सूचियों का विस्तार करने वाला है 
जिसके बल-शासन का पानी सूखा हैं। 
उस शून्य हृदय-मंडार को तोड़कर, चमत्कार के विवर्तन से 
इतिहास को अव्ययत्व प्रदान करने का यह है धन व्यय-उद्यम 
ऐसा कहने वाले पंडितों की जीभ में क्या हड्डी है? यदि हो तो 
एकाघ ही? भाव-भाव का घक्कम- 
धक्का, अंदर की भंगिमाओं का, जीव-जीव का झूला-झोंका है हज़ारों 
मूकों के निर्माण के लिए यह एक सँँचा है 


डरे 


यह तो नव्य काव्य कमी नहीं है, ब्रह्म को नापकर दिव्य 
वाग्विभूति बरसाने वाला नहीं है, 
यह तो जन की घनवाणी, कीर्तियुत, मूर्तिप्रद-यह वह है 
जिसको समाज ने मार्जित किया है 
इस अर्थ शर को-दर-दर विदलित दुधर सुधाधर-पान है--- 
यह दीन दलितों को प्राप्त दिव्विजय है! 
यह पत्रिका-सुंदरी रतन है, इसमें जाग्रत जीवन की वक्रता को, 
अथ काम को, व्यर्थ काम को, कला की हत्या को, हत्या की कला को 
प्रतिबिंबित किया गया है, विस्तृत किया गया है, ऐ मानव 
निसगे सुत, तुझे निसगेपति बनाने का संस्कार देने के लिए 
पैदा हुआ है यह अक्षरन्यास ! 
सत्य ही झूठ है, यह सर्वोत्तम तत्त्व है, तत्व और ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते 
ऐसा समझने वाला इतने युगों के बाद भी कोई मिल सकेगा! 
तक्त्व में ज्ञान नहीं है और ज्ञान में तत्त्व नहीं है 
इन दोनों में कुत्ते-बिल्ली का स्नेह है! इसी तरह इसके अक्षर-अक्षर के क्षार को 
रुचिकर बनाकर सब क्षेत्रों में बॉट लेना चाहिए राजनीति से लेकर रणनीति तक! 
भा, के. ११ द 


१६२ भारतीय कविता ५ १९५०३ 
छ 


हिंदिनरसर अंगरक्षकर बलदेते ड्ंदिनरसाहुगछ अंतरंगवकाय 

मुंदे मुंदोड़वी नव्य नागर्कितेय कंगेल्े दृस्ट्विवर चित्तरंगस्थलादि 

लेगांगि सामरस्य॑ बेत्त सत्य सौंदर्य दिम्मोगुदुरूब किचिक्ि कुणिसाडि 
रंजिम॒गु, रमियित्॒गु, कविरविगव्गनुमीरि गुंजिसुगु, हाजिसुगु, हत्तिस॒ग, माततिसगु 
वागर्थसंपर्क सारिगे विधानगक धान्यग् रेशनिसि हंचिसुगु हारिसगु ! 
अंगांगव्यंगबिर बहुदु इ़रदिर बहुदु, मंग्य व्यंग्य गकिंद वाक्यल्ोकालोक 
भृव्योमगछ योजनायोगयोगिवोलुतेल्ातिदे कप्परदेयलि डदनोदिद डे-- 
मोक्रेटिग, साक्रेटिय, सात्गेमन्रिगनप्प, इृदरथवागद्रिलिदनपार्थेसिदंते--- 
ड़दरर्थ कंडारिद निडविउंबिसिंदते, बेबिगे बेच्रागिनिंत मानवर्नत ! 


बी. एच. श्रीधर 


कन्नड़ १६३ 
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गत-काल के राजाओं के अंग-क्षक-दल की तरह 
आज के शासकों के अंतरंग की रक्षा के लिए 
आगे-आगे दौड़ने वाली नव्य नागरिकता की आँखों के सम्मुख 
प्रस्तुत कर उनके चित्र रंगस्थल में 
लहँगा और चोली के सामरस्य पूर्ण सत्य-सौंदय के 
दुहरे मुख पर आग लगाकर नचाकर 
रंजित करता है, रमाता है, कवि रवि को मी मात करता है 
गुंजित करता है, ऊँचा उठाता है, घिराता है, 
वागये-संपर्क व्यवस्था-विधान रूपी. अनाजों का 
क्‍ राशनिंग द्वारा वितरण-विस्तार करता है 
अंगांग व्यंग्ययुक्त हो या न हो, वानर ब्यंग्य से वाक्य लोक को आलोकित कर 
भूज्योम में योजन-योजन तक आदत हो, पढ़ने वालों की आँखों 
की पलकों पर थिरक रहा है--- 
इसे पढ़ने वाला 'डेमाक्रिटिस ', 'साक्रेटिस ', सालोमनवादी 
बन जाता है, यदि इसका अर्थ नहीं कर सकते हो 
तो यथाथे ही कर दो- 
जैसे-जैसे इसके पूर्ण अर्थ का साक्षात्कार होता जायगा, 
...वैसेहीजैसे चकाचौंध से मानव चकित रह जायगा 


बी. एच. श्रीधर 


१६४ 


भारतीय कविता : १९४३ 
तंगांडि 


जी चिजन्‍ी पजढ़री... री. 


: तेरेते रे यागि एरोरि बंद 


सुत्तुव मुचुव तंगाल्ये ! 
बिपिलिन कुद्रेयनोर सारि 
बरलिस्व तंपिन वताणिये ! 


नट्टनडवेसगेय बेन्नोरि 
चिहन्नराटवाइडव सोगद शिशवे / 
बेलगिनलि बिसिल बेगेयलि 


. दणगिवेम्बादिरदे सालियातिस्वे 


सूसुतिरुब बीसुतिस्वे / 


टी जी जी 
३ 


मेहमेलने बंद मंद्रदालि सोलुत 


नरित गायक्रियंते दनियनेरिसवे 


भ् 


मरव तागमसुब एलयनाड्सव 


बेसगेयेम्ब नेनवन ओडिसवे 
ओ सवियाद ताम्पिन तबरे ! 


इरुबेथ संथहोव्े नीनु | 
मीरों गालियों ऐंम्बमायेय जननि ! 
सूसकारिसुत सतंत अषिरित 
दणियद्‌ तायिय दरयेयते 

मंयन म॒त्तुव, मनवनु ऐत्तवे 
निद्य साविगनासिन नंदनवन के 


कन्ेडू १६५ 


शीतल पवन 


लहराकर ऊँचे चढ़-चढ़कर 
घिरने-बहने वाले हे शीतछ पवन 
धूप रूपी घोड़े पर चढ़-चढ़कर 
आने बाले हे शीतलता के दूत ! 


तपती दुपहरी की पीठ पर हो सवार 
गुड्टी उड़ाने वाले ऐ प्यारे कुमार ! 
सवेरे और तपती दुपहरी में 
अनायास ही चकरा-चकराकर 

बहते रहते हो सदा सू-सू कर। 


धीरे-धीरे मंद्र स्व॒र में कुछ कहकर 

चतुर गायकी-जैसा स्व॒र अपना मिलते हों 
खेलाते हो तरु-पत्तों को झुला-झुलाकर 
प्रीष्म का नाम भी मिठा देते हो 

ऐ मघुर शीतछता के आगार! 


पानी है या हवा ऐसी माया की जननी 
सू-सू करता है सदा सवेदा 

माँ की करुणा जैसे कभी न थकते हो। 
तन पर चढ़कर बढ़ा देते हो मन को 
मधुर स्वप्न के नव-नंदन वन में 


१६६. 


भारतीय कविता : १९४३ 


ओ गाढि / मुंगारिन काढछि ! 

बंदेय तप्पिन तिरुकने ताब्ि 
बिसिलेराडि ममन बेयलि 

नीनिरे जोते, नानेतके सोललि ? 
प्रत्यक्ष परबह्मवे ! श्रीमातेय वरहस्तवे । 
निनागेदों नमन, नीने ननगे शमन ! 


रं. श्री. मुगलि 


केनड़े १६७ 


है पवन | पहली वर्षा के दूत! 

लेकर आये हो शीतलता का अवतार 

ताप चढ़े चाहे, तन-मन चाहे झुलसे 

तुम हो जब साथ में क्‍यों तब हारा? 

तुम हो प्रलक्ष ब्रह्म | श्री माता के वरद हस्त ! 
तुम्हें करता हैँ नमन तुम ही हो मेरे शमन। 


रे. श्री. मुगलि 


१६ 


भारतीय कविता ६ १९५१ 
मुक्त जीविगलु 


मुक्त जीवियाब्ठिवरु 
मुगिलिनालि संचरिति 
मृजगव सलहुवरु हगल़ रात्रि । 


हवर औतिये, इवर 
कारुण्यवे बेलकु, 
अदर सुब्विने हिडिवव्ठी परित्रे 


विश्व देदेयलिस्व 
ज्योति देहिगाव्वरु 
ड़वरु मिडियल तुबिबहव स्नाय । 


एल कुल-छोकगत्ठ 
शांति कांति गल्ठिवद 
इवराज्ञे यिल्दछुगरु वरुण-वायु 


एल तेजस्सिनवरु, 

एल ओजस्सिनवरु 

एल तापसरेल पुण्याविवरु । 
सश्टि-स्थिति-लयाकिसव 


ताल लछयवे ड्वरु, 
श्रेष्ठ वे, तलोक्य गण्यरिवरु 


ज़वर नाड़े नाडियदा 
नालिगेगे नुडियोलि ! 
ड़बर तेगेदप्पदा 


कननड़ १६९ 
मुक्त जीवी 


ये हैं मुक्त-जीवी, 
घन पर विचर कर--- 
जो करते हैं पालन त्रिजग का रात-दिन, 


इनकी प्रीति, इनकी 
करुणा वह ज्योति है 
जिसका करती है धरा सदा अनुकरण। 


विश्व-हृदय में चमकते 
ये ही ज्योति-देही हैं 
' छूने पर जिनके स्नायु सब भर-आते हैं। 


सर्व कुल लोक की 
शांति कांति के स्वरूप 
आज्ञा के बिना जिनकी वरुण-वायु नहीं चल पाते 


सब तेज के आगार, 
सब ओज के पारावार, 
सब तप और पुण्य की हैं खान, 


सृष्टि स्थिति लय के 
ये ही हैं ताल-लय, 
तीन लोक के मानी हैं अति महान । 


इनकी वाणी जो न पावे 
वह रसना बोल न पायेगी, 
देखेंगी नहीं जो आँखें इन्हें वे मुक्ति न पायेंगी। 


१७० 


भारतीय कविता $ १९४३ 


ताढ तुब॒ुवेदलि ! 
इवरोलियदसुविंगे भुक्तियेलि ? 


बालदेगलदलि 


चिर सनातनरिविरु 


वाब््मोदल बल्लवरु, बहु पुरातनरु । 


हीगिह युगयुग के 
सिग॒व सन्निधियिवरु 
संक्रांति पुरुष रे, नित्य नृतनरु । 


गाल्यलि बीसुवरु, 


. कडलुगठनीपुवरु 


नितंमियलि कासुववरे ड़वरु । 


मोक्ष सुख दायिनिये, 
बाल नारायणिगे, 
दोष शय्येय हासुबवरे इवरु 


मानवन हितकागे 

जगव संचरिसुववरु, 

मायेयनु बीसुवरु, सुराब्सुवरु । 
अर्रसिव कुसुमग्ठ 

मर मागिसुवारिविरु, 

अरब्लिह मोग्गेगल्लनरब्त्सुवर | 


नन्न बाल्िरिलिवर 
अरिविंद आलविंद, 
बाछे गप्तिव अराविंदवागि, 


फेलड १७१ 


वे भुजाएँ नहीं बने बलवान 
किया नहीं जिन्होंने इनका आलिंगन, 
उनको मुक्ति कहाँ जिन पर होते ये न प्रसन्न। 


जीवन-मंदिर में हैं 
ये चिर सनातन, 
जीवन के प्रथम ज्ञानी और अति पुरातन। 


युग-युग के बाद 
हुआ इनका अवतार 
संक्रांति-पुरुष हैं नित्य विनूतन। 


पवन पर चलते हैं, 
सागर पर थिरवते हैं, 
आग पर खड़े हो जल्ते हैं, 


मोक्ष-सुखदायिनी को 
जीवन-नारायणी को 
देष-शस्या ये ही बिछाते हैं 


मानव के हित के लिए 
जग में विचरते हैं, 
फैलाते तथा मोड़ते हैं माया को। 


फूल जो खिले हैं 
फिर करते उन्हें मुकुलित, 
खिलाते हैं खिलने वाली कलियों को। 


जीवन मेरा बन जाय 
इनके ज्ञान से और प्रेम से 
अर्पित हो जीवन पर बन अरविंद, 
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नन्न काव्यवु गृडिय 

भक्त मधुपरिगेदु 

संतर्पितिर्व मकरदंवाणे / 
धारुणियादिरालिवर 

तित्रिविंद, होलविंद, 

गुडिय दारिय धर्मशाले यागि, 


नाछे मनुकुलवत्ने 


. मुनिकुलवनागिसुव 


अति मानवर कमझाले यागि । 


वी. क. गो. 


कन्नड़े १७३ 


मेरा यह काब्य बने 

मंदिर के भक्त-मधुओं को 

अर्पित अति मधुर मकरंद 

यह जग रहे इनके 

ज्ञान से और प्रकाश से 

मुक्ति-मंदिर के पथ पर हो धर्मशाला 
भावी मनु-कुल को 

मुनिं-कुल बनाने वाली 

हो जाय यह अति मानव कर्मशाला। 


वी. क. गो. 


कर्मीरी 


चयन : गुछाम हुसेन बेग “आरिफ़' 


अनुवाद : प्रेमनाथ दर 


कवि- नाम 

अमीन कामिल 

“आरिज ” 

“ आरिफ *, गुलाम हुसैन बेग 
गुलाम अहमद “फाजिल' 

" गुलाम मुहिउद्दीन “ नवाज ' 
जिन्दा कोल “मास्टरजी ! 
दीनानाथ वली “अलमस्त ! 
निजामुद्दी न क्राजी 
पीतांबरनाथ “फ़ानी ! 


रहमान 'राही 


कविता 

नीड का पर्षीहा 
ग़जुल 

अहरबल का झरना 
जान (ज्ञान) 

ग़्ज़्ह 

ना तेयारी 

गोबर बीनने वाली 
ग़ज़ल 

यह महल मुकुट धारियों के * 


किन्तु वितस्ता सोई नहीं है 


१७६ भारतीय कविता : १९४३ 
आल्युक पोषनूल 


हा निन्द्रि मत्यो नेर यि मंजुल यि गगुस जाव, 
मचराव अछि कड़ वाश पखन हाव केंह चकचाव, 
वांध ताज सफर आव, 

वोलस चु करान क्राव, 

नव जिन्दगिया छाव, 

रंग रंग कान जाम गृलन रंग रोस आफताब, 

बुछ आन जोयन मंज़ छु नचान आब जन सीमाब, 


चूति छाग केंह बेताब । 


ज्यव चानि छे मिजराब, 
हेछ लोल की आदाब, 


गई भाईत बन्द चानि ह्यथ करताम परनिनन्‍्य साज, 
अंजाम विहुंद ? पोष चमन लोलहंच आवाज, 


छन जिन्दगी काहं राज 
अंजाम छु आगाज, 
आगाज छु परवाज । 


पुश बीम चमन छावनस जांह लोग गुलव चेर, 
छय छाय ये वहमुच चे पनिन्य राय दिलिच शेर, 


बेखोफ बानिथ नेर, 
बागन ते नयन फेर, 
रेंजल चु अनुख ज़ेर 


पथ ज़िन्दगी जांह द्योत न वुछित श्राक त अहरेज, 
छुन रूदमुत अज़ताम अज्क कांपि हुन्द आवेज, 


भा, के, १२ 


कद्मी री १७७ 
नीड का पपीहा 


ऐ सोए हुए, आ, चल निकल, यह झूले और हिंडोले छोड़, 
चक्षु अपने खोल जूरा, फैला पंख, कोई शान दिखा, 


उठ, कर नई यात्रा, 
आरम्भ नये प्रेम का, 
नवजीवन का ले मजा, 


रंग बिना यह सूर्य क्या-क्या पुष्प को रंग पहनाता है, 
ले देख नदी की आरसी में जल पारे की भाँति हिलता है। 


बन तू भी तनिक चंचल, 
जिह्न तेरी है मिजराब, 
सीख प्रेम के आदाब, 


चले गए तेरे भाई-बन्धु कब से लेकर अपने साज, 
उनका अन्त ? फुलवारी और प्रेम भरी आवाज | 


जीवन कोई भेद नहीं, 
अन्त स्वयं ही आरम्भ है, 
आरम्म उड़ना उड़ना है। 


फूल तोड़ने वाले के भय से पुष्पों ने कब देर की है ! 
यह झूठे भय की छाया है अपने मन की राय सँभाल | 
आ चल हो निर्भय निडर, 


बागों हरियालियों में फिर, 
गुलेल मारने वालों को दबाकर, 


छुरियों को देख या टुकड़ों को देख जीवन कभी क्या पीछे हटा ! 
आज्ञाकारी या दास किसी का प्रेम क्या अब तक कभी बना! 


श्७८ 
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फ्टराव ये परहेज, 
परहेज शर अंग्रेज, 
कर नार दिलुक तेज, 


दव दोर भरान जोश दिलस, रोय रटान रंग, 
बीह बीह छ गछान खून खुडक ताप छवान हंग, 


वोथ नेर चु जख जंग, 
वस्तुच छे रूचर्डई जंग 


जुख्मन चे यिनर्ड अंग, 


बख्तुक छ अज़ रहवार करान वाव पकान तेजू 
बुथिकिन छि यिवान लायनू कम जार त चंगेज । 


फरहाद संज आवेज, 
शीरीं शकर रेज, 
कृति रुद सु परवेज, 


वाजि छी चे दिवान पोश चमन थारि वुछान पोश, 
तन्‍्हा चु बिहिथ दूरि न गेरत त न कांह जोश । 


छुक यूत क्‍या मदहोश, 
बेजान त खामोश, 
सॉव्स चु हना तोश, 


वोथ तराव यि गम गोस मंजुल वाय साखुक साज़, 
मिजुराब दि साज़स त कुनी छोल हंच आवाज, 


रठ यावनुक अन्दाज, 
कर जिन्दगी आगाज, 
पखाज कर पाजु । 


अमीन कामिल 


कव्मी री १७९ 


इस संकोच को तोड़, 

संकोच जो बुराई छाता है, 

कर अग्नि हृदय की तेज़, 

भर उत्साह हृदय में दौड़-दौड़ जिससे मुख पर आये रंग, 

यूँ बैठे पक जायेंगे धूप ही में कनपठियों के बाल और शुष्क 
होगा रक्त | 


उठ, चल, चला संघष 
समय का है शुभ शाकुन, 
ये घाव तेरे भर जायँगे, 


इस काल का अख् वायु उड़ाता आ रहा है तेज, 
और मैँह के बल गिर जाते हैं, क्या जार क्‍या चंगेज | 


फ़रहाद की वह प्यारी, 
शीरीं की मधुर वाणी, 
कहाँ है वह परवेज ! 


तेरी बाठ जोहती वाटिका और पुष्प तुझ ही को ताकते, 
एकान्त में तू दूर बैठा स्वाभिमान नहीं न जोश है, 


इतना तू बेसुध क्या हुआ ! 
निर्जीव और निःशब्द कया हुआ ! 
वसंत का ले मजा जरा, 


उठ, त्याग यह चिन्ता पालना और बजा सुख का साज, 
मिजराब चला साज पै और गा ग्रीत ही के राग । 
योवन के ढंग अपना, 

जीवन नया-नया, 

उड़ता जा, उड़ता जा ; 


अमीन कामिल 


कृद्मीरी श्व्श 
गजुल 
नाजनीनों के इन बुन्दों को भी हिला देगा वक्त का इन्कलाब, 
चन्द्रमा से हैं जो उनके कपड़े मी फड़वा देगा वक्‍त का इन्कलाब | 
कजरारे नैन या मेहराब-सी भौंहों के आगे झुकना, 
जाली-से बुने बालों ही के पीछे मरना भी भुला देगा वक्त का इन्कलछाब। 


है ओस की आदत प्रातः को लाला की तरह जो लाल हैं उनका मुँह धोना, 
ले मटके घड़े रक्त हृदय का छिड़काएगा वक्त का इन्कलाब | 


इस नंगे शरीर की कर बोटियाँ भून दी काँगड़ियों के ताप ने, 
उस्प्रेम के जलते छालों को सहलायगा वक्त का इन्कलाब | 


यह सेवा, यह लज्जा, यह शोक, आवश्यकता और यह नम्रता, 
इस जीवन के सिर-दर्द को मिटवा देगा वक्त का इन्कलाब | 


जालिमों को, चोरों, ठगों, एजीपतियों और उनको जो घूस खाते हैं 


भड़मूँजे के भाड़ पर खील की मौँति भून देगा वक्त का इन्कलाब । 


ऊँचा शिखर हों, पर्वत हो, गहराई, खाई हो, मेढ़ हो या तट, 
दो घड़ी में इन सभी को समतल-सा बना देगा वक्त का इन्कलाब । 


प्रेम के उद्यान में “आरिज? घूमेगा सँवारेगा क्यारी-क्यारी को 
दर्द के पुष्प यह मसवर्ल और चमेली को खिलायेगा वक्त का इन्कलाब। 


आरिज़ 
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आबशारे अहरबल 


 अहरबल ची आबशार, 
कहर थी छस लारलार, 
बाल प्यठ छायान छाल, 
गाह दिवान खोर गाह ताल, 
सोत कदम जानीन जाह 
थक कड़न आराम क्याह, 
वुजुमलन गयराई नार, 

चोर करान छिस बेकृरार, 
मर्गनर् हुन्दि छालजार, 
नीरि पोषन हुन्द बहार 
बारदार अबरुक अज्ञार, 
शोलवान छिस लोलनार, 
गाह सोतुर गाह छम्बत्‌ छार | 


ब्रोंह पकान देवान्‌ वार, 

रात दोह छूट तूर वाफ, 
दम दिवान व्रावान्‌ न डाफ, 
जून तारक आफताब, 
दुनियाहुक कांह इन्कछाब, 
चोक मोद्र स्पोद होल जवाब 
कम करान छा ड्ज़तराब, 
छूस परयन नेरान नार, 
बस्त फसमच दागदार, 
रंगरंग रंगदार हार, 

सोख्तू हट्य बापत तयार । 


कश्मीरी श्धर३ - 
अहरबंल का शरनों 


अहरबल का यह झरना, 

ऐसे भागे जैसे कोई बहुत भगाये, 

पर्वत पर से कूद गिरे, 

क्षण में सिर के बल गिरे और क्षण में मारे पैर, 
धीरे से पग कैसे उठता कभी न जाना इसने, 

दम लेना, बिसराम-सा करना, कमी न जाना इसने, 
मेघ का वह गजेन हो या विद्युत की वह आग, 
बेचेनी इसकी और बढ़ाते और बनाते चंचल, 
ऊँचे हरे मैदानों में लाला की फुलवारी, 

नीर पुष्प की चारों ओर खिलती हुईं बहार । 


या जब मेध भरा यूँ आये जैसे बोझ लिये दुःख पाये, 

इसकी अपनी प्रेम-ज्वाला तब लपटों में उठ आये | 

कहीं है समतल, कहीं है खाई, कहीं पै तीखी ढलान होती, 

परन्तु उसको है जाना आगे वह बढ़ता ही आगे है उन्मत्त की भौति। 
हो रात दिन, हो तेज्न वायु, शीत हो या सूर्य का ग्रचंड ताप 

दम नहीं लेता कभी और लेट जाता है नहीं आराम करने के लिए। 


चांद हो, तारे हों, या हो आफृताब (सूर्य) 
पृथ्वी पर आने वाला कोई आये इन्कलाब, 
खट्टा हो या हो मघुर, सीधा या ठेढ़ा हो जवाब, 
इसकी बेचैनी में अन्तर कोई पड़ता है नहीं, 
इसके पंखों से निकलती आग है, 

इसके छाले घिस गए हैं बन गए अब दाग से, 
रंग-रंग के मोतियों का बन गया हो हार-सा, 
जैसे मोती रख दिया हो कण्ठ का तैयार-सा | 
जैसे नियुक्त कर लिया हों आप सूरज ने वहाँ, 
जैसे अवसर देख के ही उसको छोड़ा हो वहाँ | 
मौन पवेत सेवा भें आकर खड़ा, 


श्ष्ोड 
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आफताबन थोवमुत, 

मोक डीशित त्रोवमृत, 
बाअदब खामोश बाल, 
बाल-पंति रूजिथ हिलाल 
हरनन मठमुच छे छाल, 
दमबखुद सारी कमाल 
आसमानस वुठ सुविथ, 

जिन मलक गाएित्य रहित 
जन निमुत छुक जूब मुहित । 
जन ज्यवन छिख तारि दिथ, 
आब शुर श्र शोरोशर, 

गुम छे अति कथ गुम नज़र, 
व्यूठ आरिफ हाल गोस । 
जिस्म बठि यीर जान ओस, 
आबशासके पोठि जान, 

खोर न ठहरावान दवान, 
गाह कन्यन छावान पान, 
ग़ाह वुडान बर आसमान, 
आरिफन सम्भोल होश, 
महव थोवुन चश्मोगोश, 
क्रेख लायिन छुट्टी मचर 

अख दमाह ठहराव कर, 

केंह अछय तथ दिम जवाब, 
क्याज़ि छु्ट युथ पेचोताब, 
च्योन माल्युन मालि प्यठ, 
कोहसारन तवालि प्यठ, 
आफताब अति सुबहोशाम, 
छु्ट करान नामि नामे सलाम, 


कय्मीरी श्८टप 


दूज का वह चाँद भी पवेत के पीछे है खड़ा, 
चौकड़ी भरते नहीं अब हिरन हैं भूले हुए, 
इसके आगे मूक हैं सारे कमाल, 

होंठ अपने सी लिये हैं आकाश नें, 
जिन-फरिश्ते जैसे जड़वत्‌ हो गए, 

जैसे मोहित हुए प्राण निकले हुए, 

जैसे जिह्मा पै उनके हों कुण्डे लगे 

जैसे शुर-शुर॒ करे जल, कोलाहल चले, 
जिसमें आवाज़ खो जाय, दृष्टि खोए, 

यूँ बैठा आरिफ़ दशा यह हुई, 

कि तट पै शरीर, आत्मा बहती रही, 

कि झरने की भाँति चंचल हैं प्राण, 

कि दौड़े ही जाए और रोके न पाँव, 

कभी मारे पत्थर पर अपना ही आप, 

कभी उठ के उड़ जाये आकाश में । 


फिर “आरिफ़! ने अपना सँमाला था होश, 
लिया इन्द्रियों को फिर से सँभाल, 

दी आवाज कि छुन ले, ओ पागल, 
तनिक दम ले क्षण-भर तनिक ठहर जा, 
मेरे प्रश्न का तू उत्तर दे ही जा, 

कि इस हृद के बैचेन क्‍यों हो भला, 
तेरा मायका पवेत की चोटी पै है, 

जो छँचें-से पवेत की छत पर ही है, 
जहाँ प्रातः-संध्या को ख़ुद सूर्य भी, 

कि झुक-झुक के करता है तुझको प्रणाम, 
कि ऐसी तेरी ऊँची यह शान है, 

कि आकाश तेरा ही इक दास है, 

तेरा हृदय निस्सन्देह निर्लेप है, 

धर्म का प्रदशन न सिद्धान्त का 
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ल्‍्ध 
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यूत थीद ऐ शान चोन, 
दास ऐ आसमान चोन, 
सीन चोनुई कीन रोस, 

दीन रोस आईन रोस, 
जिन्दगी छईँ बेकरार, 

नेड़ सबर नेड़ इन्तजार, 

जप | 

पोत नजर करम॒च हराम, 
छक फक्‍त महवे खराम, 
च्यानि सफरुक क्या मुद्आ ? 
रोवमुत माशोक मा ? 
आरिफिस वोछ दर जवाब, 
जिन्दगी मेच मूल आब, 
म्थोच आगुर च्योन जान, 
असल तल हिच हिष जवान, 


छस थजर त्राविथ वसान, 
तड़न लब॒ नुर्ई मंज बसान, 
सब्ज जारन मंज अचिथ, 
खुश्क डारन मंज गल़िथ, 
छुम वनान हासिल करार, 
जिन्दगी या म्योनर्ग मज़ार ॥ 


'आरिफ़! 


कश्मीरी १८७ 


परन्तु तेरा जीवन बेचैन है, 

प्रतीक्षा की शक्ति न धीरज ही है, 

कि देखो न मुड़के समझो हराम, 

कि चलने में व्यस्त और चलना ही काम, 
कि उद्देश्य इस यात्रा का है क्या! 

कहीं तुमने प्रीतम को खोया है क्‍या! 
फिर “आरिफ” को उसने भी उत्तर दिया, 
कि जीवन है उन्मत्त और जल मूल है, 
कि जो मेरा उद्गम वहीं तेरे प्राण, 

कि वास्तव में जीना है एक ही समान | 
कि ऊँचे को त्यागा नीचे बहा, 

चला प्यासे होंठों में जाके बसा, 

कि हरियालियों में जाके घुसा 

कहीं शुष्क भूमि में जाके बहा। 

हाँ मिलता है मुझको आखिर करार, 
जीवन है वह या मेरा मजार ॥ 


“आरिफ 


श्च्य्ट 
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ज्ञान 


अलिमिकि आगुर अन्यि अछि गाशव, 
अलिम॒कि आगुर अन्यि अछि गाशव विज़ि विजि दज़ि में पजरुचि जान, 
ज़ानि सूति गट चलि रस रस दुनिया 
हयस ड्य वृछि च्योन पूर आगाश, 
अलिमिकि आगर ''' 


अल्मिकि आगुर सोरूर्ड़ सर कर , 
जानि सूति सोरूई हन्यि हन्यि सरकर ज़ानि सूति अ्रज़नाव पननुई पान, 
ज़ानि सृति जान वाल्सि निशि चन्द्र भर , 
ज़ानि सूति बेज़ानस हम त्राश, 
अलिमाके आगुर'''' 


४“ ४५ 


अलिम॒कि आगरु कुन्यि मंज कुल कड़ 
जानि सूति कुन्यि मंज कुलि आल्म कड़ जानि सूति न॑नि कड़ 
बन्द सुंज जाय, 
ज़ानि सूति रूहस कुनिरूक पय दाम, 
पयु सूति कुन्यरूक सिर कर फाश, 
.. अलिमाके आगरा! 


[4 


अलिमाके आगुर कोह चट जून रट, 
जानि सूति कोह चूट जानि सूति जून रट ज़ानि सूति परखाव त्रट तृफान, 
ज़ानि सूति हवहस त आवस गुर कर, 


ज़ानि सूति छंड वो यिम आकाश, 
अलिमाके आगुर'"* 


कश्मीरी १६5९ 
जान (ज्ञान) 


ज्ञान के उद्गम से छूटे वह प्रकाश कि अन्धी आँख को दिख जाए। 
ज्ञान के उद्गम से फूटे वह प्रकाश कि अन्धी आँख को दिख जाए, 
जलती रहे जलती रहे यह ज्योति जिससे सत्य का परिचय हो जाए | 
ज्ञान से तिमिर कटे और धीरे-बीरे संसार, 
जग जाय और देखेगा तेरा प्रणे प्रकाश 
ज्ञान के उद्गम से 


ज्ञान के उद्गम से फूटे वह प्रकाश कि सबकी परख हो जाय | 
ज्ञान से अंश-अंश का भेद पाऊँ 
ज्ञान से फिर अपने-आपको भी पहलचानँँ 
ज्ञान से ही ज्ञानी से भी केले जेत्रें भर दूँ, . 
ज्ञान अख्न ही से अज्ञानी का अज्ञान काट दूँ 
ज्ञान के उद्गम से“ 


ज्ञान के उद्गम से फूटे वह प्रकाश कि एक ही से अनेक निकादूँ 
ज्ञान से पिंड ही में ब्रह्मांड को भी देख पाऊँ; 
ज्ञान से मानव का स्थान भी स्पष्ट कर पाऊँ | 
ज्ञान ही से आत्मा के ऐक्य का भी पता लगाऊँ, 
इस पते से मेद सब फिर ऐक्य के सबको बताऊँ। 
ज्ञान के उद्गम से” 


ज्ञान का उद्गम फूठे जब पव॑त तोड़, शशि को पक 
ज्ञान से पर्वत तोड़े, ज्ञान से शशि को पकड़ँ, 
ज्ञान से परखूँ बिजली तृफान, 
ज्ञान से जल को वायु को वश में कर दूँ, 
ज्ञान से खोजूँगा यह आकाश | 
ज्ञान के उद्गम से 


१९० 
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अलिमाकि आगर दिल चीरिथ कड॒ 
जानि सूति सेक्रि दानस दिल चीरिथ कड तमि दिलमंज जजब त शोक 
जानि सूति ज़र मंज़ ताकत सू् कड 
युस कोह काफ्स करि खश खाश 
अलिमाके आगुर' 
अलिमाके आगुर थदि थदि घर कर, 
जानि सूति थदि थदि पननुर्ई घर कर ज़ानि सृति छारक नवि समसार, 
ज़ानि सूति आसमान पथकुन त्राविथ, 
ब्रोंह ब्रोंह कडि म्योन शाहपर वाश 
अलिसूकि आगर *'' 
अलिमूकि आगुर तार दिम लुकन, 
जानि सूति सदरस तार दिम॒ छुकन ज़ानि सूति बोठल्यग कोमच नाव 
ज़ानि सूति दम दम हम तय नम रट, 
पयहम दर थव बचनिच आश 
अलिमाकि आगर”“ 
अलिम॒कि आगुर नारस पेठि तर 
ज़ानि सूति फाज़िल नारस पेठि तर खोर तल बास्यम पोश अम्बार, 
जानि सूति वान वान कहवचि खाते खापि, 
दिम ग्रथ सोनरस पासाचि चाश् । 
अलिमाके आगुर 


गुलाम अहमद फाजिल 


कर्मी री १९१ 


पी 


ज्ञान का उद्गम छूटे, जब दिलों को निचे 
ज्ञान से इक रेत के कण का हृदय निचोड़ेगा, 
इस हृदय से भावनाएँ और एक उत्साह निंकादूँगा | 
ज्ञान से ही अणु में से शक्ति वही निकाहँगा, 
जिससे काफ पर्वत को भी खस.खस-सा बना सकूँगा | 
ज्ञान के उद्गम से“ 
ज्ञान का उद्गम झूठे तब ऊँचे महल बनाऊँगा | 
ज्ञान से ऊँचाई पै अपना घर बनाऊँगा, 
. फिर ज्ञान-पथ पै खोजता ढूँढ निकारँँगा नये संसार | 
ज्ञान की ऊँची उड़ानों में जाऊँगा इस आकाश से आगे, 
आगे-आगे उड़ता, खोलता जायेगा पंख, मेरा पक्षिराज, 
ज्ञान के उद्गम से 
ज्ञान का उद्गम फूटेगा जब लोगों को ले उतारूँगा पार, 
ज्ञान (रूपी नाव) से ले उतारूँगा लोगों को इस सागर से पार । 
ज्ञान (रूपी पतवार) से खे ढूँगा तठ तक राष्ट्र की यह नाव | 
ज्ञान के डॉड से ही क्षण-क्षण में नाव को उचित 
दिशा की ओर चलाऊँ 
और निरंतर दृढ़ रहेगी आशा मेरी कि नाव जोखम 
से बचती ही रहेगी । 
ज्ञान के उद्गम से 


ड्गा 


9. (९६ 


ना 


ज्ञान का फूठेगा उद्गम, अग्नि को में फाँद छूँगा, 
ज्ञान से है फाजिल अप्नि को भी फौंद सकूँगा में, 
और ऐसा करते भी मुझको लगेगा पैर के नीचे है पुष्पों का ढेर । 
ज्ञान से मौति-मौति की दुकानों पै जाकर हर कसौटी पे 
घिस जाऊँगा 
और सब सुनारों को दूँगा पास सोने की चाश 
द ज्ञान के उद्गम से 


गुलाम अहमद्‌ फ़ाज़िल 


१९२ 
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बज़ल 


च्यानि बाबत तप जूरिम जंगलन अन्दर 
तथ इडजाबत आएि या न लोल वुछ । 


छाव क्या कछ वो कन्यन वन कत यि राज 
ग्राव क्या कर छुम में गोमृत होल वुछ । 


आविजे आमे तारि जाविजे रागि सूति 
लोल मिजूराबव में क्या क्या चोल वुछ । 


तेज त्योंगल ही में आह नेरान न्‍्यबर 
छु्ट न बावर ? सीन दोदम॒त खोल व॒छ । 


नाजू छुम आमे लछोल योद पनन्यव पख 
मरहवा छुक वोन्य हेतिक दकदोल व॒ुछ । 


छक करान इन्कार अज छुईं मरहवा, 
च्योन यी गव म्योन महकम कोल व॒छ, 


रुम रुम गम फोर्टे में सम ल्ोसम वुछान 
बस खंजरन चृक त दृड़ में गोल वुछ । 
दीन कामे माहरोई छक कुस अजूनी 
कीन सीनुक चानि लोलन जोल वुछ । 


सच करान वो आमे खयालन च्यानि न्यूस 
ला मकानस मंज में खोशब॒न ओल बुछ । 


दीन दारन दीन रोस वोथमृत फसाद 
सीन साफी छम कुनड़ माहोल वुछ । 


कश्मीरी १९३ 


गजल 


हु 


बन-बन में तप करता फिरा केवल तेरा नाम लिये, 
सिद्धि मिली हो या न मिली केवल मेरी लगन को देख । 


सिर मारूँ: मैं पत्थर पै किससे कहूँ यह अपना भेद 
उलाहना दूँ किसको खय॑ हृदय के इन घावों को देख । 


इन पतले-पतले तारों से, राग की तीखी धारों से, 
प्रेम मिजराब के आधातों से क्‍या मैंने सहा आके देख | 


यह मेरी ठंडी सँसें भी अंगारे-सी निकलती हैं, 
विश्वास नहीं करते तुम ? ले राख हुआ यह सीना देख । 


गौरव मुझे इस ग्रेम का है यदि अपने और पराये भी, 
अच्छा करते हैं जो अब वह दुत्कारते हमको आके देख । 


आज भी करते स्वीकार नहीं यह ना भी तेरी अच्छी है, 
तेरा यह सब ठीक ही है पर मेरे अटल वचन को देख। 


कक रोम-रोम ॥ अल दे ब्रू 
रोम-रोम से स्वेद बहा देख-देख हारे नेन, 
खंजर-जैसी भवों से कोप-द्ेष कटा आ देंख, 


ऐ शशि-सी, तेरा धर्म क्या ? कौन तुझे पहचानेगा ? 
उर में मेरे मलिनता थी जो तेरे ग्रेम ने जलाई देख ! 


सोच-सोच में ले हॉँक गया यह तेरा ही विचार मुझे, 
शून्य-शून्य में ही मेने फिर नीड सुहाना लिया देख | 


बिन धर्म एक दंगा मचाया इन सब धर्म वालों ने, 
उर है द्ेषहीन, मेरे एक वातावरण को देख, 
भा, के. १३ 


१९४ भारतीय कविता $ १९५४३ 


योर वीनमड़ बेवफा हा दिलबरों 
तोर दोपथम यी छु द्रामत रोल वछ । 


च्यानि उत्फत स्रोग महिउद्दीनन न वोन 
बेयन किचन द्रोग लोल वोल तोत तोल बुछ । 


गुलाम मुहिउद्दीन नवाज़ 


कर्मी री १९५४ 


यों मैंने तुझको था पुकारा ऐ दिलबर और ऐ बेवफा, 
उत्तर में तुमने यों कहा, 'रीत यही है, तू भी देख |? 


तेरे प्रेम में महिउद्दीन ने सस्ता-सस्ता नहीं रचा, 
ओर के लिए स्नेह उसका है महँगा, आ, तौल के देख । 


गुलाम मुहिडद्दीन नवाज़ 


१९६ 


भारतीय कविता ; १९५४३ 
ना तयारी 


स्‍्यानि खोत युस भरान मे यछ व छोल 
आश तय गाश ओश तय सरकार म्योन 
कांछवुन में छान्‍्डवुन तय गारवुन 

सोब यस सूति ओसमुत्त व्योकचार म्योन 
प्राखुन में आदनुक दिलदार म्योन । 


तौपि दीपम “ केंह काल यथ दीशस अन्दर 
यथ मकानस रोज म्यानि वथ वुछान 

दूरिस्स मंज़ वारि फोलनय लोल पोश 
आतिजि हमसायन हकन तिम बागरान 

तार च्योन अढ जान बृ तय कार स्‍्योन,” 
प्राखुन में आदनुक दिलदार म्योन । 


यथ कुलिस सग दिख जूमीनेस वाति खरेह 
लोंछ यामरि यस्॒ कांसि भोर तामि भोर दयस 


४५. ४ ५ ८४५ 


लोल तासि निशि आब तापि वातान चपोरि 
गाटल्यव यी जोन यिम वोतिन पयस 

यी छु छोछक मर्म यी असरार म्योन 
आरबुन में” ''* 


खतपत्र सोजान छुम योत कालि वाशि 
कागजून हुन्द रंग ब्योन व्योन बेशुमार 
पोशमरगाह बोड सराह तारक नयाह 
नादेया यथ अहरबल ही आबशार 
पोशनूला पोंपुरा यम्बरजला 
खिन्दकरखुनि हरण जूरया शीरखार 
मोरि मुन्दा सॉन्दरा बोड गाठुला 


के 


पोज़ फक्रीस नफस तोरगस शाह सवार 


कश्मीरी १९७ 
ना तय्यारी 


स्वयं मुझसे अधिक जो मेरी कामना करता है, जो मुझसे प्यार करता है, 


हि | 
के हर 


मेरी जो आशा है, जो प्रकाश है, जो शोभा है, मेरा जो स्वामी है, 
मुझे जो चाहता है, मुझे जो ढूँढता है, जो मेरी टोह में बैठा है। 
जिसके संग मेरा शैशव निखरा हुआ था, 


वही मेरे बालापन का साथी जो मेरी बाट जोह रहा है। 


उसने कहा था “कुछ काल इस देश के अन्दर, 

इस भवन में मेरी ही राह देखते रहना, ह 
मेरे तुझसे दूर रहने ही में तेरी फुलवाड़ी में प्रेम के पृष्प खिलेंगे, 
इन्हींकों तुम अपने अड्ोस-पड़ोस में बॉटते रहना, 

फिर तुझे पार लगाना मैं जानूँ मेरा काम है,” 

वही मेरे बालापन का साथी जो मेरी बाट जोह रहा है। 


इस वृक्ष को जब सींच दोगी, घरती को आप स्नेद्र पहुँचेगा, 
प्रेम औरों से जिसने किया उसने स्वयं देव से किया, 

प्रेम वहीं से फूटा है, चारों दिशाओं से फिर वहीं पहुँचता है। 
ज्ञानी मुनीश जो तह तक पहुँच गए उन्होंने यही जाना, 
यही प्यार का मर्म है, यही मेरा भेद, 

वही मेरे बालापन का साथी" 


बह चिट्ठी-पाती भी मुझे यहाँ भेज देता है, 

कागज के रंग मौति-भाँति के और अनगिनत होते हैं--- 

ऊँचाई पे पुष्पों का एक क्षेत्र, एक विशाल सर, तारकों-भरा पथ, 
एक नदी जिसके अहरबल से कई जल-ग्रपात, 

पपीहा, पतंगा और नर्गिस का फूल, 

चौकड़ी भरते हुए दुधमुंहे हिरणों की एक जोड़ी, 

एक प्रियतम सौन्दर्य से परिप्रणे, सर्वज्ञ, प्रबुद्द, 

एक सच्चा फकीर-सा स्वार्थ के धोड़े पै शाहसवार, 


भारतीय कविता $ १९५४३ 


केंह न आधित युत॒ दपान “ संसार स्योन 
प्राखुन में आदनुक 


'प्रातिमि पहरय चोव योलि ,ज़नि गाह 


: मुहक़ पोशव छोट सपुन खोशबोयि वाग 


पोशनूलन नालि होत वन हारि बूल 
साज्‌ आकाशक्र त आरूक जूविल्यीव 
ब्यूठ ह्यत छोत लोत पकान स्वगुक हवा 
त्यूथ समा सॉपून में दोप सुड् यारि आब 
साल रोस्तुई आब बालय यार म्योन, 
प्रारबुन बआ 


मन्दछेयस यच्‌ गुमव सूति गोम आन 

छनन्‍्ड छिप दिमहा नतय गछहा मोरिथ 
डेशमय योगे हाल मन मा इन्द्रयस 
बंय वरिश. भियि रोज़ हा दुर्यर जुरिथ 

नेज वस्र पान तामत छम न साफ 
संज़ केंह पूजायि हुन्ज़ मा छम्र करिथ 
यिम् न बागुरिमित में छृकन लोल पोश 
माल करहक विम वृछिम पेमृति हरित 
श्रूच जाया छम्र न वोधरावस कत्ये 
गर्दि तय ग्रवेंठि सृति आमुत बारिथ 
बानकुठ गोमुत छु ठोकुर द्वार म्योन 
आखुन 


योद्वनय छोलस छि तस गामित फुटालि 
साल रोस्तुर्ग ग्रोन युन जोनुन छ आर 
तम्बठन वोहुन त हयहय हावसस 
व्योच, छु छोलस ताब च्यूड पछ ऐविवार 


कश्मीरी १९९ 


कुछ न होते हुए भी जो कहता है “सब संसार मेरा है ।” 
वही मेरे बालापन का साथी" 


रात के अन्तिम पहर जब चांदनी छिटकने लगी, 

जब छलों की छुगन्ध बिखरने लगी और चमन महक उठा, 
जब पपीहा पुकार उठा, जब वन की मैना बोल उठी, 

जब आकाश और झरने के साज़ संगत में बारीक हो गए। 
जब स्वर्ग की वायु आकर मन्द-मन्द चलने लगी, 

ऐसा समा बैंध गया कि में समझी वही आ गया है, 

कि बिन बुलाये ही मेरे बालापन का साथी आ गया है, 
वही मेरे बालापन का साथी" 


बड़ी लज्नित हुई और पसीनों में मानों नहाने लगी, 
मन में आया कहीं छिप जाऊँ या अच्छा यही कि मर जाऊँ। 
कक बिक ८ सका कब ठंडा हे नहीं 5५ 

इस हाल में मुझे देखेगा तो कहीं उसका मन ठंडा तो नहीं होगा ? 
इससे यही अच्छा था कि विछोह सहती हुई में दूर ही रहती, 
यह भेरे वख्र घुले भी नहीं, शरीर तक मेरा साफ नहीं | 
प्ूजा-आरती की तैयारी भी तो नहीं कर रखी है मैंने, 
न तो यह प्रेम के पुष्प ही मैंने लोगों में बँटे हैं, 

3 हक, किक हँ 
अब इनके गजरे बनाती, देखा तो सभी झड़ गए हैं । 
पवित्र स्थान भी मेरे पास नहीं, जहाँ उसके लिए आसन बिछाती, 
'धूल गर्दे से, गृहस्थ के सामान से सारा भर गया है 
यह जो मेरा ठाकुर्धार था, भरे सामान का कमरा बन गया है। 
बही जो मेरे बालापन'''' 


यूँ तो तुझसे कहूँ उसके मन में ग्रेम की पोठलियाँ बँघी भरी हैं, 

परन्तु बिन बुलाये यहाँ आना तो उसने ठीक समझा ही नहीं, 

मचलना, बेताब होना, और लालच में हाय-हाय करना, 

ग्रेम में शोभा कहाँ देता है, प्रेम में तो संतोष, धीरज, और 
विज्वास किया जाता है 


२०० 
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युथ समा ओखुर नन्‍्योव खत ओस ब्यारव 
पान कोत यीयिहे में जानित नातयार 
शर्म रछिवुन म्योन पर्दय दार म्योन । 


ज़िन्दा कोल 'भमास्टरजी! 


कश्मीरी २०१ 


तो ऐसा समाँ बँधने पर यही प्रतीत हुआ कि पत्र ही और था, 
भल्ता मुझे ना तैयार जानकर भी अपने-आप कैसे चला आता! 
यह मेरा लाज रखने वाला यह भेरा पर्दादार, 

वही मेरे बालापन का साथी जो मेरी बाट जोह रहा है | 


ज़िन्दा कोल 'मास्टरजी ' 


२०९ 


भारतीय कविता : १९५३ 
गुहिखर, 


क्राये गरमने मंज छस्बव छारव त वुडरव बालिये, 
द्रायि सुन्दरमाल बात्य गुहि रचन दिन्यी जालिये 
हाय यथ छोक़ लद दिस वारय में वाथे परकालिये 
द्राये सन्दर माल्याल्........ 


फोत कलस प्यठ द्यथ पलव आरब मंजी लारान चंलान 
खम्बरवी प्यठि नारवड़ मा रथ खोरन हारान चलान, 
गुहि रचून पथ यिछ ज़वलमाला गम्नच्‌ फलवालिये, 
द्रायि सुन्दर माल........ 


दरशनस यिक्ठि हस्नचे दीवीथिे पाजे कोछ आसुनुई, 
हासिलई यिथि यावनुक क्‍या शूबिहे यी डालिये / 
द्राये सुन्दर माल.... 


मस्त यिम्र आछि ब॑रिविरी जून जन्तकुई! मस प्यालनईई, 
शायरन बेई मुसबिरिन क्युत बोरसृतुई कलवालनई 
क्यास गृहिलेबि छांडनस छगहन यिमड़ी मस प्यालिये ? 
द्वाये सुन्दर माल.... 


बालनई प्यठ गुल फलान कम कम बरई पानड़ यछान, 


खोग्रेनई मंज़ नाजनीनन कम छि अफसानय गछान, 


वाब हाले मंज़ फोल्यन साथा गलान ब्यथ हालिये, 
द्रायि सुन्दर माल.... 


कश्मीरी २०३ 
गोबर बीनने वाली 


कड़कती धूप में गिरती ढलानों पै पठारों पै कहीं ऊँचे पहाड़ों पै, 
वो निकली बीनने गोबर, जो बाला इतनी सुन्दर है, 

मेरा घायल हृदय छिलने लगा है और उड़ती जाती उसकी घज्ियाँ 
हक निकली 0 अब 

थो निकली बीनने गोबर'''' 


वो नालों से चद्चनों पै फुदकती मागती ले टोकरा सिर पर, 

कहीं ठेढ़ी हैं तीखी-सी चट्टान, और कहीं वो खाइयाँ गहरी 
जहाँ वह रक्त बहाती भागती 

प्रज्जलित रूपसी ऐसी यहाँ गोबर. पे मरती है। 

वो निकली बीनने'''' 


यह देवी रूप की ऐसी कि देन प्राप्त हो जाये तमी जब भेंट में दें कुछ, 
यह उपले और गोबर ही इसी यौवन की देन हैं कया? 
यही उपहार शोभा देता है, इसी ढंग के यौवन का क्‍या ! 


नयन भर मस्ती से सुरा-पान के भरे प्याले, 

यह मानो चित्रकारों और कवियों के लिए हों साकी ही ने भरे जैसे 

यही आँखें, जो मढिरा के प्याले से भला इस योग्य थी क्या 
कि ढूँढे चोथ गोबर के ? 


'उधर पर्वत पै क्या-क्या पुष्प खिलते जाते, मुरझा जाते, यूँ ही अपने-आप, 

इधर क्या-क्या कहानी बीतती है कामिनी की झोंपड़ी में, 

खुले वायु में क्षण-भर खूब खिलकर, फिर वही ले के अपनी कामनाएँ 
गिरते जाते गलते जाते। 


२०४ 
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ताज दॉलत युथ न कांह शरमंद करे ज़ांह चन्द च्योन, 
अख खराजा छये ये छोर चन्द च्योन छुयोनमुत जन्द चोन 
बावफा छुईं बन्द रेतकाले चे नाछो नालिये, 

द्राये सॉन्दरमाल बाला.... 


रैँ 


!, 


कीडे रटन क्या पाक दामन च्योन छा ताकत तिमन ? 

सोत गछ॒यरव छोत पोठि योदवर्ड मीठि दिन्यि कांह यियि खोरन, 
जांह ति मा पोशन वुछुत क्या आमृतावन जाहिये, 

द्राये सुन्दर माल.... 


आहछेन ब्रोह कुन गछ॒या वातनि रंगारंग न्‍्यामचरई्ड, 
क्या जफाकश गढ़ गुज़ारुन दोह पनुन करिकारि सच, 
जुब चुटन वाल्यन गछनि गंछ न्‌ जिन्दगी वोबीलिये 
द्राये सुन्दर माल.... 


तोत्चश्मन शापिरिन गछ शानोशोक्रत आसिनी, 

क्या सोदिस अलमस्तसई' गछ सो यि हालत आसिनी, 
कुस सना पमान थोव दुनिया बनावन वालिये ? 

द्राय सुन्दर माल.... 


दीनानाथ वली “'अलमस्त * 


कृव्मीरी २०५ 


कहीं धन का नया स्वामी तेरी उस जेब को लज्जित न कर डाले 
यह देख खाली तेरी यह जेब, यह तेरे फटे कपड़े, तेरे चिथड़े 
स्वयं लें बाज धन से भी, 
शरद्‌ की शीत हो, या ग्रीष्म की गर्मी, लिपटते तुझको ही रहते 
हैं ये फटे प्रेमी, 


पवित्र तेरा आऑँचल है, उसे पकडेंगे क्‍या कौँटे, कहाँ ऐसा साहस लाएँ? 
जो चूमें चरणों को, चुपके-चुपके, होगी अपने-आप उनको भस्म ही, 
कभी तुमने नहीं देखा कि कैसे पुष्प जलते रहते हैं इस ताप से, 

2 हक ० छ 

वो निकली 


यही माना उचित है कि आलसी के सामने आ जायें नाना 

प्रकार के पदार्थ 

यही माना उचित है कि हो जो उद्योगी वो दिन अपने बिताए 
चिन्ता कर ? 

न होना चाहिए था, जान जोखिम में जो डाले उसका जीवन 
बोझ बन जाये उसी ही के लिए | 


बदलते आँख तोतों की तरह, शतरंज की चालें जो चलते हैं 

उन्हींकी शान ऐसी है, यह कैसे हैं? 

यह सीधा-सादा अलमस्त है, दशा उसकी जो ऐसी है, यह कैसे हैं! 
रची सृष्टि है जिसने यह बनाया उसने मापक है तो कैसा है? 

वो निकली बीनने गोबर ' 


दीनानाथ वली 'अलमस्त 


भारतीय कविता ४ १९५४३ 


गृुज़्ल 


मय छत में दर्दीके साकियन 
लय कर चनस में पयानिवन 


जुलमात्‌ अन्दर गाह में पेयोव 
तामि गाशि फनहस नाह में गव 


युस सिर में बोव॒म राहवरन 
बेहतर सुछुम अज़ हर सुखन 


लागित डुंगठ सदरस अन्दर 
आधे आस बेशक सुई गृहर 


-तमि दिलबरन तम्बल्येवनस 


अरमान यच्‌ बो-ख्योवनस 
हस्ती नाशित मोशरोवनस 
पस्ती हुन्दु्ड दम दोवनस 


यामत शमारों होवनम 
जालिथ बदन में त्रोवनम 
छुस जुल्फनई क्या पेचोताब 
आशक दिलन गामच तनाव 
देवान तसपत दिल में गव 
आवबादलुड़ दीद्वनमें गव 
काजी गमुत योच्‌ आरकूत 
दर केदी हिजरां छुस प्यमुत 


मयखान तामे नोशी बेखबर, 
पमान्‌ तमि निश्वि वेखबर । 
आबे हयातुक शाह में चेयोव 
नूरान तामि निशि बेखबर 
सुई गब अआ्पित में दरबदन । 


अफसान्‌ तमिनिशे बेखबर । 


छुई आशिकस पयिहम गजर, 
दुरदान तमिनिशि बेखबर, 
जाह कर ब तॉमे सम्बलोवनस ? 
फरजान तमिे निशि बेखबर 
मस्ती अन्दर वो त्रोवनस । 
मस्तान तामिनिरी बेखबर । 
ललवुन में आतश थीवनम । 
पान तमिनिशि बेखबर । 
नावित बरुख ज़न छुंस न्‍्यकाब 
जोलान तामे निशि बेखबर 
कर याद म्योनुड् तसति प्यव ? 
वेरान तमि निशि बेखबर, 
छुम में तसुन्दुढ़ मारमोत 
जिन्दान तामे निशि बेखबर । 


निज्ञामउद्दीन काजी 


कश्मीरी 


२०७ 


ग़ज़ल 


दिया मद्य दर्द के साकी ने 

मैं भेद लेने को पीने छगा 
अंधकार ही में वह ज्योति मिली 
'उस ज्योति से भेरा मिटना रुका, 
पथ-ग्रदशक ने भेद दिया 
सर्वोत्तम बातों में यह बात है 


डुबकी लगाने वालों की माँति 
उसको निःसन्देह वह मोती मिला 
मनमोहन ने केवल ललचाया 
आवांक्षाएँ मेरी दबती रहीं 
अस्तित्व मेरा ही भुला दिया 

मुझको पतन का यह अनुभव दिया 


दीपक-सा मुख जब दिखला दिया 
कर भस्म काया को छोड़ दिया 
अलकों में क्या-क्या है हूँघर पड़े 
प्रेमी दिलों में हों रस्सियाँ बँधी 
उसके मारे मेरा मन उन्मत्त हुआ 
बस्ती मेरी सब उजड गई 

काजी हुआ हूँ दयनीय कि 

विरह के बंधन में हूँ गिर पड़ा 


मधुशाला उससे है बेखवर | 
पैमाना उससे है बेख़बर | 

अमृत की भी इक चुस्की मिली | 
ख़ुद ज्योति वाला है बेखबर । 
वह रोम-रोम में शोषित हुआ | 
बातों का अफसाना खुद बेखबर, 


सागर में प्रेमी सदा चलता है, 
मुक्ता-कण स्वयं उससे हैं बेखबर | 
कब उसने हमको सँवारा है 

वह मस्त उससे हैं बेखबर । 
मस्ती में मुझको छुला दिया, 
मस्ताना उससे है बेखबर | 


सहलाने पावक मुझको दिया 

आप पतंगा भी बेख़बर | 

मुख पै चिलमन लिये हो मानो खड़े 
ख़ुद बेड़ियाँ भी हों बेखबर । 

कब याद मेरी उसे आ जायगी ! 
आप उजाड भी है बेख़बर । 

है बस उसीका मुझको स्नेह 

खुद बन्दीगृह भी है बेखबर | 


निज़ामउद्दीन काज़ी 


र्ग्द भारतीय कविता : १९५३ 
हा # "९ 
ज्‌ न्दि छा ब्‌ ले 
ताजदारन हुन्दि महल छुनि इनक़लाबन वालि वालि 
गालि कृत्या नुन्द वानी दर्दा नारन जाले जालि। 
खोलि कृत्या मान मानी सूलि अड्कन खानमालि । 
लोल्‌ तब मा गाश दाख वार आमिसुन्द परजनोव, 
थंव तवय दजूबुन्य गु्ललन दोहालि दागन हज मशालि। 
जिन्दगी हुन्‍जू नाव शूबान मोतचन लहरन अन्द्र, 
वालि गिरदावस अन्दर वावन चुलान यिम बालि बालि। 
भ्)े ८ 
वाव क्या ? तूफान क्‍या ? सत्गष क्‍या ? गिरदाब क्‍या ? 
छा यिमन यीचन बलायन हुन्द भरान गम लाउबालि। 
दर्द आरयन सीन दारन वालि फेरान खालि मा ? 
लहर त्रावान, दामनस मंज छालोगांहर डालि डालि । 
पानि पाने मोनि करान तहंद्न अथन खोरन गृल्गव 
खार जारन मंज दिवान रातस दोहस यिम वानि त जालि। 
| ये 

दम कदम तूफानकुड़ डीशित नटान संगर त बाल, 


गर्दि' सीतिन जर्दनाव्या आलमस हापत दमालि ? 


नजूरि सीतिन यिम करान मिसमार फाछादी किलन, 
क्या खयालस मंजू अनन तिफलन ख्यवान यिम आल खोलि ? 


आप्ति युस आजादीयिे हुनज्‌ दम बदम तस्वीह फिरान, 
तोशे मा डीशित गृलामन बेडि तय जोलान्‌ नालि? 


कश्मीरी २०९ 
यह महल घुकुट धारियों के ढा दिये इन्कलाब ने 


कितने ही छुन्दर वीरों को दर्दे की आग ने जला मारा । 
कितने ही लाड़लों को प्रेम ने सूली पर प्रतिस्पर्धी बना के चढ़ा दिया। 


इसका प्रेम-ताप ज्ञानवानों ने मी भली माति नहीं पहचाना, 
तभी लाला ने अपने दाग को उदाहरण बनाकर दिन ही में उल्का की भाँति 
जला दिया । 


जीवन की नाव शोभा देती है मृत्यु की ही लहरों के बीच में, 
ले गई बीच मेँवर में उनको भी वायु जो बच-बचकर भाग रहे थे तट पर | 


वायु क्या ? तूफान क्या? बाढ़ क्‍या ? यह मँवर क्या? 
इन ऐसे उपद्गरवों की भी क्‍या चिन्ता है मस्ताने को ? 


दर्द के थपेड़ों के आगे सीना जो फुलाते हों वे कब डोलते हैं खाली हाथ, 
जल की लहरें ले आती हैं उनके दामन में डालतीं मोती और लाल | 


अपने-आप ही चूमतें हैं उनके कर को, चरणों को गुलाब, 
जो खोजते जाते हैं काँटों ही में दिन और रात | 


तूफान की यह शक्ति और उसके यह पग देखकर काँपते हैं ऊँचे पेत 
और शिखर। 

ही बे-मतलब की उछल-कूद से जो मिट्टी उड़ जाये क्या उससे डर 
जायेगा संसार ! 


एक दृष्टि से जो फौलादी दुर्गों को विध्यंस करते हैं, 
वे उन बच्चों को क्‍या समझेंगे जो इलाइचियों और बादाम की गिरियों 
पर पलते हैं ! 


जों क्षण-क्षण में स्वतंत्रता की माला ही जपता हों, 
वो दास-जनों को जंजीरों और बेड़ियों में जकड़े देखकर हर्षित कैसे हो जाये ! 


भा. के, १४ 


२१० 


भारतीय कविता : १९५४३ 
मारिकन मंजू रोजि दिल यस जान बाजूस बरकरार, 
वाल वाशे मारटन तस सुम्बलन हुन्दि वालि वालि। 
खन पनने युस करान गुलकारिया मर्जिलन वतन, 
चश्म अ्मरावन तमिस मा छब वजूलि अबरो कजाएहि, 
मारिकन मंज मर्द गाजी सा फिरान पोत कुन कदम, 
तोरें सदरन छाल मारान खहज़म छारान कोह त बालि। 
यारवाल्यन बुजदिलन आराम तलबन काहिलन, 
लहर छा मानान बदयन बालन छम्बन हुन्दि बारे त आलि। 
वृजूमलन बुनिछन व्रटन शान्यन छटन खारन वटन 
सीनदारन वोल मुफालिस या मज़ूरा या छु हालि । 
सात लहरान रूज तिमनई कारवानन हुनज़ अलम 
लगज़िशन अन्दर यिमव डलवुनि कदम पननी सम्मभोलि । 
जिंदगानी मा छे आरामच करारुच राहतुच 
बेसबब नत आसहन मा कांडि थर्यन प्यठ घास आलि।. 
सीन वथरावान पनुन नेकन बदन आवेखां, 
बार चालन वोल आस्या कांसि हुन्द अजूली फवालि । 


बापि हे युद्व आमिस पननन्‍्यन नरयन हुन्द बल त जोर । 
आपिहे मा गुलि गण्डान फरदन दुसन बेकल सवारि, 


युस॒ हमवान चरन त आदम शकालि शेतानन खबर । 
ः 59 


ब्याक शेताना हेक्‍्या तामिस वतन प्यठ डालि डालि ? 


वुनि ति रोज़्या बाज खारन हुन्द गुल्ममन लरज़ खाफ ? 
ताजदारन हुन्दि महल छुनि इन्काबन वालि वाहि, 


कश्मीरी २११ 


जिस जान की बाजी लगाने वाले का हृदय संधर्षों में शान्त रहता है, 
उसको “सुम्बल ” पुष्प के कुण्डल अपने जाल में क्‍या फँसायें £ 


जो अपने रक्त से मार्गों मंज़िलों पर बेल-बूठे बनाते जाते हैं, 
उसको नयन किसी के लाल अघर या किसी की कजरारी भरें कैसे 
श्रम दे सकती हैं ? 


यह सूरमा अपने पग पीछे की ओर कभी उठाते हैं ? 
वे फौदते समुद्रों को और आग-बबूला होकर पर्वत-पर्वत दौड़ते 


कायरों, कामचोरों और आलसियों को बहा ले जाती हैं 

५ ७ ता अचछ ए बीत ० ८ ग 
तरंगें क्या कभी बाँचों, तटों, प्रेत की खोहों, दरारों को कुछ समझती हैं * 
विद्युतू-भूकम्प, गिरती बिजली, वर्षो की वरसती चादरों, आँधियों 


कौटों पत्थरों के आगे 
सीना फुलाता है एक निधन श्रमिक या वह हल चलाने वाला, 


सदा लहराती रही उन्हीं कारवानों की ध्वजा, 

जिन्होंने अस्थिर समय में अपने डगमगाते पैरों को सैभाला था | 

यह जीवन चेन और आराम का कब होता है ! 

नहीं तो बिन कारण यह घास के नीड कण्ठक झाड़ों पै क्‍यों होते हैं 

यह चलता जल भल्ों-बुरों समी के लिए अपना सीना बिछा देता है, 

क्या औरों का बोझ सहने वाला कोई ऐसा मी हो सकता है जो सदा 
से गिरा हुआ हो ? 

यदि अनुभव होता इसे अपनी भुजाओं के बल और जोर का, 

मूर्ख प्रार्थी कब हाथ जोड़ता मूल्यवान शालों-दुशालों को ? 

जो चोरों और मानव-रूपी राक्षसों (शैतानों) की खबर लेता है, 

कोई और शैतान क्या उसको कुपथ पर ले जा सकता है? 

अभी भी क्‍या दास जनों को कर लेने वालों का भय है ! 

यह महल मुकुट-धारियों के ढा दिये इन्कलाब ने । 


२११२ 


भारतीय कविता : १९५३ 
इन्कलाबुक शोरोशर बूजित अचन आखिर छुथपन, 
यिम दोहसरातस छि वायान पानव॒ुनि पत्नी डफालि, 


जिद रोजुन गेर सुन्दे दस्त मा जोनुन खा, 
अजहलबन कीमे वोन सिकन्दर आव वापस तशन्‌ खोलि, 


बोजनाविथ जिन्दगी हुन्द नगम वृज॒नोवुन जहान 
शायरी अन्दर बन्योव फानी कवाल्यन हुन्द कवालि | 


पीताम्बरनाथ “फ़ानी 


कश्मीरी २१३ 


यह इन्कलाब का कोलाहल घुनकर अन्त में वे छिप जायेंगे, 
जो दिन-रात आप अपनी डफली बजाने में मम्न हैं । 


उसने औरों के सहारे जीवन बिताना ठीक नहीं समझा था, 
किस उजडइ ने यह कहा कि सिकन्दर प्यासा और खाली हाथ छोठा था। 


जीवन का संगीत छसुनाकर संसार को जगा दिया “फानी ने, 
कविता में 'फानी ? कव्वालों का कब्बाल हो गया। 


पीताम्बरनाथ “कफानी 


२१४ 


भारतीय कविता : १९४१३ 
मगर व्यथ मा छे शॉगित ! 


चु कव छक शाम्‌ छाटि अखताब छूषित वोश हावान त्रावजि 
में वोनम्ड' बारहा सुबहस छ थन प्योन ज़िन्दगी आवजि, 
चे छी वुनि चिथर डीशित सर्द मायखि दाग भय पावान, 
में छुम सोंतुक ख्याल हावसन हुन्दि बोग फोल्रवान |... 


में वनतम ज़िन्दगी छा पोन्ज कुनि प्यठ जांह करार आमृत ? 
चु प्रिछ आरन कोलन जुंह मन्जिलन मा छु शुमार आमृत । 
चे हे पानह वुछुत मन्ज़ल्थिके गबर मा मन्जल्यनी रोजान, 
छि मासुम पाज़ फरिसुड़ व वुफान शेछ संगरन सोजान । 


छि कात्याह कड़दि हमतस कोम झह्त अज़ ब्रेडि फुटरावान, 
बेकस रातिक छि अज़ याशा करान शाहन पथर पावान, 


यि अति यव्‌ चव वोनि मा हेकि कांह सु जुल्मुक ज़हर अधि 
दोहड़ मा युपि ह्कन सान्यन यिरादन मूल अलरावित 


खबर छम वुन्यि छिं केंह बदखाह यछान लछोछस थवुन पाबन्द, 
छु व्योठ बासान केंचन जाहिलन सान्यन कथन होंद कन्द, 
ख़बर छम्र जिन्दगीये छुन चान्यि हुस्नुक रंग वुन्यि आमुत, 
(छ वुन्यि शोकस स्यठा ठोरि वार छुन॒ लांज़ि बामुनाह द्रामृत । 


अाणक॥... बक अमपमक 


मगर व्यथ माछे शॉंगित वखछ असि सीतिन दवान दोरान, 
सृंगर मालन छि वुठ गुमनान त गटकारस छे सथ सोरान, 

ब ग्यव दोहदिश गज़ल हुसस्‍्नुकि चे छा छोलस नज़र थाबुनि, 
चु कव छक शाम लटे अख़ताब छूसित वोश ह्यवान त्रावित ॥ 


रहमान 'राही * 


कथ्मीरी २१५ 


किन्तु वितस्ता सोई नहीं है 


जब अस्त होता सूर्य क्यों फिर सौँझ को तुम ठंडी सँसें भरती हो? 
मैंने कहा यह बार-बार है जन्म लेना पाना जीवन प्रातः को, 

यह चैत देखा फिर भी ठंडे माघ के वह दाग तुमको भय दिलाते हैं, 
ऋतु वसंत की आशा मेरी एक उपवन कामनाओं का लगाती है । 


यह मुझे समझा कि जीवन भी क्‍या टिककर आ कहीं बैठा भी है, 

जा नदी-नालों से पएछो कौन चलते-चलते अपने मंज़िलों को गिनता है? 

तुमने देखा है कि जो कल पालने में पछतता था वह पालने में कब रहा! 

स्येन का बच्चा जो हो वह अपनी माँ के उर के नीचे होता है जब 
पंख अपने मारता है भेजता सन्देश अपना शिखरों को । 


साहस से लेकर काम बन्दी आजकल हैं बहुत सारे बेड़ियाँ तोड़े हुए, 
बोल-बाला आज उनका जो गिराते हैं नरेशों को वहीं कल थे अनाथ। 
कल जो हमने विष पिया अत्याचार का था कोई हमको अब पिला के देख ले, 
निश्चित हमने है किया जो, बाढ़ आ के उसके जड़ को अब हिला के देख ले। 
यह मुझे तो ज्ञात है होते बहुत-से दुष्ट ऐसे जो कि वेड़ी डालते हैं प्रेम को, 
बहुत-से हैं मूखे ऐसे जिनको है मेरे कथन की मिश्री भी कड़वी लगी, 
मुझको यह भी ज्ञात है जीवन पै अब तक तेरी सुन्दरता का रंग आया नहीं । 
अब भी कितनी अइचनें हैं चाव को और अब भी कितनी डालियाँ हैं जिनमें 
अब तक कोई कोंपल फ्ूठ निकली है नहीं । 
पर वितस्ता है नहीं सोई हुई और यह समय भी भागता 
ओर दौड़ता भी है हमारे साथ-साथ । 
अब भी पवेत-शिखरों के होंठ कुम्हलाते ही हैं और अंधकार 
की आस अब मी ट्ूग्ती ही जाती है। 
पर हुस्न के मैं यह गृजल गाता रहूँगा दिन-ब-दिन बस तुम्हें रखनी है 
निगाह इस प्रेम पर 
जब अस्त होता सूर्य, क्‍यों फिर साँझ को तुम ठंडी सौसें भरती हो ? 


रहमान 'राही 


गुजराती 


चयन : गुजराती सलाहकार समिति 


अनुवाद : रणघीर उपाध्याय 
आनंदीलाल तिवारी 


सुन्द्रम्‌ 
कवि-नाम कविता 
उमाशंकर जोशी जो वर्ष बीते--जो रहे 
गनी दहींवाला मिखारिन का गीत 
जयन्त पाठक मुझे लगता है 
निरंजन भगत हार्नवी रोड, वंबड़ (१९५१) 
बालमुकुन्द दवे सहज संगम 
मनसुखलाल झवेरी विपर्यय 
रामनारायण वि. पाठक (स्व. तुकाराम का स्वगरोहण 
सुन्दरम-त्रिभुवनदास लुह्दार कृपासाथन 
सुन्दरजी बेठाई अपने वतन की बातें 


हसमुख पाठक किसी को कुछ पूछना हैं ? 


गुजराती २१९ 
जो वर्ष बीते, जो रहे 
(१) 


बीते वर्ष, 
पता ही न रहा कैसे वे बीते ! 
स्प्नोछ्लास में बीते मगृदु करुण हास में विलीन हुए ! 
ग्रहण किया आयुष्पथ कमी स्मितयुक्त, कभी भयभरा ! 
मानो सदा निद्रा में ही डग भरता होऊँ इसी प्रकार चलता रहा! 
हृदय में जो प्रणय-भार जमा हुआ है, 
वह क्षण-भर भी चैन नहीं लेने देता, 
कार्य और काव्य में वह प्रकट हुआ, 
जग-मधुरिमा पद-पद पर पीकर, 
सौहादों का मधुपुट रचकर, 
अविश्रान्त रूप से विलसित होता रहा! 


अरे यह हृदय ! 
आयुष्पथ को इसीने तो रसमसा दिया !! 
ऐसा नहीं कि--- 
मागे में विष, विषम स्वप्त-मय असत्‌ संयोगों की 
अदया नहीं आई ! 
किन्तु सभी ही संजीवन बन गए; 
किसी संकेत से अनेक काँटे कुसुम से हो गए! 
तिरस्कारों के मध्य में भी कहीं से गूढ़ करुणा प्रकट हुई ! 
कभी दीखते हैं, 
कमी डूबे हैं, 
वे अरुण शिवत्व के शृंग. 
मैं तो रठता ही रहा" 
ओऔर न जाने केसे वर्ष बीते“! 


२२० 


भारतीय कविता : १९४३ 


रह्मां वर्षों तेमाँ-..- 


(२) 


रह्ां वर्षों तेमां हृदयभर सॉन्दर्य' जगनुं 

भल्य पी ले; व्हॉले मुख फर रखे, सात डगन 
कदी लाधे जे जे मधर रची ले सख्य अहियाँ; 
नथी तारे माटे थई ज निरमी “दुष्ट ” दुनिया. 
--अहो नानारंगी अजब दुनिया! शें समजवी ? 
तने भोव्य भावे करुं पलटवा, जाउंँ पलटी, 
अहंगतामा हा पय उपरथी, जाय लपटी ! 
विसारी हुंने जो वरतुं, वरते तु मधुरवी.--- 


मने आमंत्रे ओ मृदुल तडको, दक्षिण हवा, 
दिशाओनां हासों, ग्रिरविरतणां शृंग गरवां; 
निशाखूणे हये शशिक्रिणनों आसव झमे; 
जनोत्कर्षें हासे परमऋतलीला आभिरमे; 
--बंधो पी आकंठ प्रणय भुवनोने कहीश हूं : 
मब्यां वर्षों तेमां अमृत छड़ आव्यो अवनिनुं, 


उमाशंकर जोशी 


गुजराती २२१ 


जो वर्ष रहे उनमें 
हृदय भर जगत्‌ का सौन्दय पी ले भाई ! 

मुँह लठकाये न फिर ! 

सप्तपद का सख्य-- 

अगर यहाँ कमी मिल जाय 

तो तू उसे मघुरतम बना ले ! 

भाई तेरे ही लिए यह दुनिया “दुष्ट” नहीं बनाई गई ! 
आः | नाना रंगी निराली दुनिया! तुझे कैसे समझा जाय ? 
भोलेपन से में तुझे पलटने का प्रयत्न करता हूँ 

और मैं पलट जाता हूँ।! 

तिस पर अहंगता में, हा, पैर फिसल जाता है! 

पर अगर मैं “में? को भूलकर व्यवहार करूँ 

तो तू कितनी मधुरता से बाज आती है! 


मुझे निमंत्रित कर रहे हैं--- 

वह मीठी धूप 

दक्षिण हवा 

दिशाओं का हास 

गिरिवरों के गौरबमय शुंग 

रात्रि के किसी कोने में हृदय में 
दशशि-किरणों का आसव चू रहा है! 
जन उत्कर्ष में हास में परम ऋत छीला ही विलसित हो रही है ! 
सारी ख्लेह-सुषमा को आकंठ पीकर 
भुवनों से यह कहूँगा-- 

जीवन के जितने वे प्राप्त हुए उनमें 
“अमृत ले आया अवनि-तल का !!! 


उमाशंकर जोशी 


शस्श्रः भारतीय कविता : १९४३ 
भिखारणनु गीत 


भिखारण गीत मझान गाय, 
आंखे झब्झलियां आवे ने अस्त कानोमां रेडाय, 
,.. -मिखारण ० 


/ मारा परभु मने मंगावी आपजे 
सोनारूपानां बेडल्डां, 
साथ सेयर हुं तो पाणीए जाऊं 
ऊड आभे साढना छेडला 
ओअना करमांहे छे मात्र 
भांग्यु-त॒टयू भिक्षापात्र, 
एने अंतर बठती लाय 
ऊंडी आंखोमां देखाय, 
एने कंठे रमतुं गाणंं, एने हेये दमती हाय. 
... -भमिखारण ० 
” मारा परभु मने मंगावी आपजे 
अतलस अंबरनां चीर, 
पे!री ओदीने मारे नाःवा जवुं छे 
गंगा-जमनाने तौर *, 
एना कमखे सो सो लौरा 
माथे ऊडता ओढंणचीरा, 
एनी छब्ती ढलती काय 
केमे ढांकी ना ढंकाय; 
ग़ाती ऊंचे ऊंचे सादे त्यारे घांटो बेसी जाय, 
...मिखारण० 
शरदपूनमनो चांदों परभु मारे 
अंबांड गंथी त॑ आप 
मारे कपाठे ओली छाल छाल आडश 
उषानी थापी त॑ आप 


गुजराती २२३ 
भिखारिन का गीत 


मिखारिन मजे का गीत गाती है! 
आँखें डबडबाती हैं पर कानों में अमृत उँडेला जाता है !! 
वह गाती है: 


“भेरे प्रभु! त्‌ सोने-चाँदी की गगरियाँ मँगा दे! 
मैं अपनी सखियों के संग पानी भरने जाएँ! 
मेरे ऑचल का छोर हवा में फर-फर उड़ता जाये !! 
पर अरे! 
उसके हाथ में तो सिफ टूठा-छूठा मिक्षा-पात्र ही है! 
और उसके हृदय की जलती हुई आग 
उसकी पेंसी हुई आँखों में दिखाई दे रही है! 
उसके कंठ से गीत उमड़ रहा है, उसके हृदय से आह निकल रही है! 
फिर भी मिखारिन मज़े का गीत गाती है !! 
वह गाती ह्ठै पी मम 


“भेरे प्रभु! मुझे अतलूस अंबर के चीर मैंगा दे ! 
जिन्हें पहनकर में गंगा-यमुना के तीर नहाने जाऊँ !! 
पर अरे! 

उसकी कमर पर तो सौं-सौ चिथड़े लठक रहे हैं ! 
उसके सिर के बाल बिखरे उड़े जा रहे हैं । 

उसकी काया क्षीण है, ढली जा रही है! 

वह अपनी काया को कैसे ढँके? 

जब वह ऊँचे स्व॒र से गाती है तो गला बैठ जाता है! 
फिर भी भिखारिन मज़े का गीत गाती है! 

बह गाती है" 


“शरद प्ूनों का चांद, प्रभु, तू मेरे जड़े में गूँथ दे। 
मेरे गाल पर तू उषा की वह लालिमा पोत दे !? 


२२४ 


भारतीय कविता :. १९४३ 


एना थिर पर अववन्गी आडी 
जाणे ऊजगी जंगल झाड़ी, 
वाय फागणनों विंझ्ञाय 
मार्थ धल्ठ वडे ढंकाय 
एना वाछे वाठे जओ बब्बे हाथे खणती जाय 
.--भिखारण० 


“सोछे शणगार सजी आउ अमु ! 
मने जोवाने धरती पर आवजे, 
मुजमां समायेल तारा स्वरूपने 
नवलख ताराए वधावजे !, 
एनो भक्तिभीनों साद 
देतो मीरां केरी याद, 
एनी श्रद्धा एन गीत, 
एनो परभु, एनी औीत, 
एनी अणसमजी इच्छाओं जाणे हंय॑ कोरी खाय, 
आंखे झल्झकनियां आवे ने अस्त कानोमां रेडाय, 
.नमिखारण० 


गनी दहींवाला 


गुजराती श्२५ 


पर अरे! 

उसके सिर के बाल किस तरह आडी-ठेढ़ी 

बन की झाड़ी की तरह फेले हुए हैं। 

फागुन की बयार चल रही है। 

उसकी सारी देह धूल.से सनी जा रही है। 

सिर पर जितने बाल हैं उतनी जूएँ हैं दोनों हांथों से 
सिर को खुजाती जाती है। 

और भिखारिन मजे का गीत गाती है !! 

वह गाती है''*' 


“सोलहों सिंगार सजकर में जब आऊूँ प्रभु! 
तब तू मुझे धरती पर देखने आया! 
मुझमें समाये तेरे ही रूप का 
नो लाख तारों से स्वागत करना |! 
पर अरे! 


उसकी भक्ति भीनी बानी 

लगती मीरो की ही बानी, 

उसकी श्रद्धा उसका गीत, 

उसका “परभु ' उसकी प्रीत। 

उसकी अबोघ इच्छाएँ मानो दिल को कुरेद खाती हैं 
आँखे डबडबाती हैं, कानों में अमृत उँडेला जाता है। 
भिखारिन मजे का गीत गाती है। 


गनी दहींवाला 


भा, के, १७५ 


२२६ 


भारतीय कविता : १९४१३ 
मने थतुं 


न रूप, नहि रंग, ढंग पण शा अनाकर्षक ! 
नहीं नयन वीजनी चमक,. ना छटा चाल्मां, 
गुलाब नहे गालमां; निरखी रोज रोजे थतु: 


कला विरूप सर्जने शीद रह्यो विधि वेडफी ! 


अने निरखं रोज मोहक सुरेख नारीकृतिः 
पडये नयनवीज जेनी उरअद्वि चूरेचूरा 
ढक थर्ड, अने विरूप जड नारीनों हुं पति 
अतुष्ट, दई दोष भाग्यबलने वहंतो धरा. 


वद्या दिन, अने बनी जननी ए शिशु एकनी, 
उमंगर्थी उछेरती लघ॒क आणना पिण्डने, 
अने लघुक पिण्ड-जीवनथी ऊमरातुं शिशु 
थ॒तुं घुंटणभेर, छातीमहीं आवी छुपाय, ने 
हसे नयन-मातने निरखी नेहनी छालक-. 

मने थतु : 

तने अगर चाहवा बनी झकाय जो बालक ! 


जयंत पाठक 


गुजराती २२७ 
मुझे लगता है । 


न रूप है, न रंग, और ढंग भी कैसा अनाकर्षक है , 

नयनों में बिजली की चमक नहीं, चाल में छठा नहीं, 

गाल में गुलाब नहीं, रोज-रोज देखकर ऐसा लगता है 

विरूप के सजन में विधाता अपनी कला क्‍यों व्यर्थ खर्च करता 


रोज वैसी सुरेख और मोहक नारी-आक्ृतियाँ देखता हूँ 

जिनके नयनों की बिजली का आघात से उर-थद्रि चूर-चूर हो जाता है 
और एक में हूँ इस रूप-हीन जड़ नारी का पति. 

अतुष्ट, भाग्य-बल को दोष देता हुआ जीवन की घुरा ढो रहा हूँ। 


इसी तरह बहुत दिन बीते आर वह एक शिशु की जननी बनी । 

प्राण के इस लघु पिंड को बड़ी उमंग से उसने पाला-पोसा 

और वह लघु पिंड, जीवन से छलकता हुआ वह शिजश्ञु, घुटनों वे 

बल चलने लगा। 

आकर माँ की छाती में छिप जाता है और हँसता है माँ की 
आँखों में देखकर खेह की छलक ! 

मुझे लगता है 

यदि तुझे चाहने के लिए में बन सकूँ बालक ! 


जयंत पाठक 


श्श्८ 


भारतीय कविता : १९५३ 
हारंबी रोड, मुंबई (१९४१) 


आसफाल्ट रोड, 

स्निग्ध, सॉम्य ने सपाट, के न खोड. 

कक टावरें थया (स॒णाय) बार रातना, 
संग हारमां वसे अनेक किन्तु एक जातनां 
नियोन फानसो, 

प्रंब ट्रामना पटा परे धसे 

प्रकाश-कानसो, द 

न सूर्यतेजमां हस्या पटा हवे हसे . 

बधो ज पंथ लोहहास्यथी रसे. 


अहीं सवारसांज 
होय के न होय कामकाज 


'कैटकेटछा मनुष्य--एकमेकथी अजाण 


ने छतां न कोई प्रेत, सवमां हज़ य आण--- 

केक वृद्ध, 

जे विद्यन भृतकाल पर सदाय कुद्ध 

लोअरेन्समां मत्ठे न ओवुं दूरबीन 

जोई जे वडे शकाय पाछला बधा ज दिन ? 

अनेक नवजवान 

जेमन भविष्य ठोकरे चड्यु जरी न भान, 

ने न शान्त्रिला न सेन्ट्रले भविष्यनी छवि, क्‍ 
सुभाप्य ए. जी. आई ., गेल पर, चार्टरे ज पामवी; 


अनेक फांकडा 

बधा ज मार्ग जेमने कदी न सांकडा, 

छतांय व्हाइटवेझ काचपार काष्ठसुन्दरी अपूर्व आभरण 
वहीं ज॑ ठोकराय चक्षु ने चरण; 


गुजराती २२९ 
हानेबी रोड, बंबई (१९४१) 


आसफाल्ट रोड, 

स्निग्ध सौम्य औ” सपाठ कुछ भी न खोंड। 
क्लॉक टावर में बजे (सुने ) बारह रात के, 
एक कतार में अनेक किन्तु एक मात के 

नियोन फानूस; 

. लंबी द्वाम की पटरियों को घिस रहा है 

प्रकाश-रेती की तरह ! 

ये पटरियाँ सूर्य-तेज में नहीं हँसी, अब हँस रही हैं। 
सारा मागे “लोह हास्य” से रसमसा उठा है। 


यहाँ सबेरे ओर शाम, 

काम हो या न हो, 

कई लोग-एक-दूसरे से अनजान, 

पर फिर भी कोई ग्रेत नहीं, सबमें अब मी ग्राण 

कई वृद्ध 

जो अपने बिलीन भूत काल पर सदा ही क्ुद्ध हैं, 

अरे, लोरेन्स में क्या कोई ऐसी दूरबीन नहीं मिलती 

कि जिससे ये अपने विगत काल को देख सकें? 

अनेक नवयुवक द 

जिन का भविष्य अभी ठोकरें खा रहा है, जिन्हें ज़रा मी भान नहीं, 
और जिनके भविष्य का चित्र नशझांग्रिला में न सेप्टूल में ग्राप्य है, 
सुप्राप्य है ए. जी. आई. गेल पर और चार्टर में ! 


कई फक्कड़ 

समी रास्ते जिनके लिए सँकरे हैं ही नहीं, 

फिर मी व्हाईट वेज के शीशे की उस आपूवे आमरणयुक्त काष्टसुन्द्री पर 
जिनकी आँखें और पैर ठोकरें खाते हैं ! 


२३० 


भारतीय कविता : १९५३ 


अनेक रांकडा 

कुटम्बखर्चना रटे जमाउधार आंकडा, 

सदाय वेस्ट एन्ड वॉच पास आवता जता . 

समय मिल्ाावता, रखे ज॑ काठ थाय बेपता; 

अनेक टाईपिस्ट गर्ल्स, कारकून, 

एकसूर जिन्दगी सब्चे जतां ज सूनमून, 

लेचने समे इवान्स फ्रेझरे लिये छटार 

जोई ले नवीन स्लेक्स टाईझ बे घडी ऊभा रही टटार; 


के मजर 


जे हज जीबी रह्मा कही : “हज़्र जी हज़र ?. 

एमने हज़ न कोईए क्यूं : “तमे स्वतंत्र ?. 

छो अखंड चालतुं ज “टाइम्स ऑफ इन्डिया !नु यंत्र; 
कोई नार (सर्वथी जुदी पड़े जराक) क्‍ 
ब्युक फॉर्डमां ज शोधती सब्ंग रातनुं घराक; 
पारकींगना लख्या छ स्पष्ट वार 

फूटपाथ मात्र फेरवाय ते 'नुसार; 

कोई ( हुं समो, न हुं ?) कवि 

अनेक पाछली स्मरे, न पंक्ति एक पामतो नवी, 
पडया छ जॉर्ईस अस्त तो न्यु बूक कंपनी विषे. 

परन्तु जिन्दगी न जीववी सदाय शकक्‍्य पुस्तकों मिपे; 
अहो मनुष्य केटक्रेटला--पद़े पढे जगाय चालमां स्खलन, 
न होय स्वप्नमां शुं एमनुं हलन चलन ? 
सवार सांज आवता जता.... 


सवाल स्हेज चित्तमां रमे 
अहो बधाय क्‍्यां जता हरे ज आ समे ? ! 


तहीं ज पंथ, जेह पायनुं न चिह् एक धारतो. 


गुजराती २३१ 


कई मुफलिस 
जो सदा ही कुटम्ब-खर्च के जमा-उधार के आँकड़े रठते रहते हैं 
और हमेशा वेस्ट एण्ड वाच के समीप आते-जाते 
अपनी घड़ी का समय ठीक करते रहते हैं, कहीं ऐसा 
न हो कि काल लापता हो जाय। 
अनेक टठाईपिस्ट गर्स, कारकुन 
जो गुप-चुप एक ढरें से जीवन को सहते जाते हैं, 
लंच के समय इवान्स फ्रेजर में चक्कर लगा आते हैं, 
और पल-भर सीधे खड़े होकर नई स्लेक्सठाइयोंको देख लेते हैं! 


कई मजूदूर 

जो अब भी जी रहे हैं 'हुज््‌र, जी हुजूर्‌” कहते-कहते ! 

उन्हें अब तक किसी ने यह नहीं कहा, “तुम हो स्वतंत्र ', 

भले ही चलता रहे अखंड गति से टाइम्स ऑफ इण्डिया ” का यंत्र। 
कोई नारी (जरा औरों से अनोखी) 

जो ब्यूक फोर्ड में ही ढूँढती है रात-मर का ग्राहक; 

पार्किंग के लिए दिन नियत किये हुए हैं, 

उसीके अनुसार सिर्फ फुटपाथ ही बदला जाता है। 

कोई (मुझ-जैसा, में नहीं?) कवि 

जो पुरानी पंक्तियों को स्मरण कर रहा है, एक भी नई नहीं पाता, 
जोईस और प्रुस्त न्यू बूक कंपनी में पढ़े हुए हैं, 

किन्तु जिन्दगी पुस्तकों के बीच सदा नहीं गुजारी जा सकती ! 
अरे, कितने लोग पद-पद पर चाल में स्खलन इष्टिगोचर होता है? 
कहीं उनका हिलना-डुलना खप्न में तो नहीं हो रहा है ? 

सबेरे और शाम, 

आते हैं और जाते हैं ! 


४ अरे, ये सब इस समय कहाँ जाते होंगे?” 
मन में अनायास यह प्रश्न उठता है, 
वही मागे, जो अपने ऊपर एक भी पद-चिह्न घारण नहीं करता, 


२२२ 


भारतीय कविता ६१९५३ 


कहे / “धरा परे ज क्‍्यां हता ? ! 

अनेक आलिशान बेउ कोर, जे इमारतों 

समाधिभंग साधुशी तरत्‌ तड़कती : “न? ता, न! ता! 
ठणं ठणं पसार थाय ट्राम आखरी, कशी गति / 
जरूर कही शकाय क्‍्यां जती कया डिपो ्रति ; 
मंनुष्यनुंय ते रहस्य केंक वो हुं जाणवो, 

न जोयुं आंखथी परन्तु अंतरे अ्रमाणतो, 

के अस्तमान सूर्य (जेहना ज तो बधा छ वारसो) हरी जतो, 
समग्र ए समूह स्वप्नलोकमां सरी जतो, 

सहस्र सूर्यथी सदाय भासमान, 

भोंय जेहनी छ आसमान, 

ज्यां सदाय जागृति, 

न एक पाछली स्मृति, 

प्रदेश जे न पारको, 

न ज्यां कशोय भार, 

स्वेर ज्यां विहार.... 

एमने पदे पदे न आ गकाशता शुं तारकों ? 


आसफाल्ट रोड, 
स्निर्ध, सोम्य ने सपाट, के न खोड / 


निरंजन भगत 


गुजराती २३३ 


कहता है: “ये प्रृथ्वी पर थे ही कहाँ १” 
दोनों ओर जो अनेक आलीशान इमारतें खड़ी हैं, 
वे समाधिभंग साधु की भौति तुर्त उखड़ पडती हैं: 
८ नहीं थे, नहीं थे। हे 
और “'ठनन्‌-टनन्‌ करती आखिरी ट्राम गुजरती है, 
क्या गति है? 
उसके लिए तो यह जरूर कहा जा सकता है कि 
वह कहाँ जाती है, किस डिपों की ओर 
मानव-रहस्य को में कुछ तो जानता हैँ। 
आँखों से न भी देखा हो पर हृदय तो प्रमाणित करता ही है, क्‍ 
कि अस्तमान सूर्य (जिसके ये सभी वारिस हैं) सभी को हर लेता है। 
और सारा समूह स्वप्त-लोक में फिसल पड़ता है: 
सहस्र सूर्य से सदा प्रकाशित, 
आकाश जिसकी भूमि है, 
जहाँ सदा ही जागृति है, 
जहाँ एक भी पूर्व स्मृति मौजूद नहीं है, 
जो पराया ग्रदेश नहीं है, 
जहाँ किसी का भार नहीं है, 
जहां स्व॒र-विह्ार संभव है 
ये आकाश के तारे उनके पद-पद तो प्रकाशित नहीं हो रहे हैं ? 


आसफाब्ट रोड 
स्निग्ध, सौम्य औ? सपाठ, कुछ भी न खोंड। 


निरंजन भगत 


२२४ 


भारतीय कविता : १९४३ 
सहज संगम 


(१) 
सखी आपणो ते केवों सहज संगम ! 
उडतां ऊडतां वडलाडाने, . . 
आवी मब्ठे जेम कोई विहंगम, 
एम मब्यां उर बे अगजाण : 
वार न लागी वहालने जागतां 
जंगजुगनी जाणे प्रवषिछाण. 
पांखने गृंथी पांखमां भेव्दी, 
रागनी प्याली रागमां रंडी, 
आपणे गीतनी बंसरी छेड़ी. 


रोज अभाते ऊडतां आधा, 
सांजरे वीणी वत्ठतां पाछां,--- 
तरणां, पीछां, रेशमी धागा, 
शोधी घटाव्टी ऊंचेरी डाव्गे, 
मशरूथीये साव सुंवाबो 
आपगणे जतने राचियों माव्णे. 


एकमेकर्मां जेम गुंथाई 
वंडलानी वडवाई, रूपाव्दी 
तेज-अंधारनी रचती जावठी, 
रोजिंदी घटमाव्ठ्मां तेवां 
हुंफभया सहवासथी केवां 
आपणांये सखी दोय गुंथायां 
अंतर ग्ेमने तंत बंधायां ! 
ऋतुऋतुना वायरा जोया, 
भवना जोया तडका-छांया, 
भाग्यने चाकड़े घृमतां घृमतां 
जिन्दगीना केवा घाट घडाया ! 


गुजराती २३५ 


सहज संगम 


(१) 
सखी, हमारा यह कैसा सहज संगम ! 
जिस तरह दो पक्षी उड़ते-उड़ते बरगद की किसी 
डाल पर आ मिलते हैं, 
उसी तरह हमारे इन दो अज्ञात हृदयों का यहाँ 
मिलन हुआ है। 
उनमें स्नेह के जगते जरा भी देर न लगी, 
मानो युग-युग का प्रव परिचय हो। 


पंख को पंख में गूँथकर, 
राग की प्याली राग में उँडेलकर, 
हमने गीत की बंसी छेड़ी। 


प्रतिदिन प्रातःकाल हम सुदूर उड़ जाते, 
तिनके, पंख, रेशमी धागे बटोरकर 
सन्ध्या समय हम लौट आते। 

मशरू से भी अधिक सुकोमल 

हमने सयत्न नीड रचा। 


जिस प्रकार बरगद सौरें 

एक-दूसरे में गैथकर सुन्दर-सी तेज और तिमिर की 
जाली बनाती हैं, 

उसी तरह है सखी, रोजमरो के ढररें में भी 

उष्मा भरे सहवास से हमारे हृदय आपस में 

कैसे गुथ गए हैं, ग्रेम-तन्तु से बँध गए हैं। 

हमने विभिन्न ऋतुओं के रंग देखे, 

जीवन की धूप-छाँह देखी 

भाग्यचक्र पर घूमते-घूमते 

हमारे जीवन ने कैसा आकार लिया है! 


२१३६ 
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आपगणे एमां साव निरंजन 
सुखने दुखने भोगवे काया; 
जे जे सखी ! दीनानाथे दी 
आपकगे ते संतोषथी पौध, 


संग माणी भगवाननी माया / 


(२ ) 
जोने सखी ! जगवडल्ा हेठे 
ऋणसंबन्धे आवी चडेलो 
केवों मब्यों भावभातनों मेव्ठो ! 
कोक ख़णे संसारिया ऋणी, 
कोक खूणे अवधृतनी धूणी 
कोक पसन्द करे सथवारों, 
कीक वव्दी निःसंग जनारों ! 
भोर भईं तोय घोरतों गाफल, 
कोक सचेत अखंड ज जागे; 
कीोक उतारी बोजनी भारी, 
खाई पोरों पल चालवा छागे ! 
अमलकसूंबा घोब्ठती पेली 
जामती राते जामती डेली, 
करमी धरमी मरमी वच्चे 
ग्याननी केवी गोठ मचेली ! 


ढलती घेघूर छांयडी हेठी 
भजनिकोनी मंडब्ठी बेठी; 
उरने सूरना स्नेहथी ऊंजे, 
घेरो घेरो रामसागर गंजे ! 


(३) 
वगडाना सूनकारने माथे 
तडको केवो झापटां झींके / 


गुजराती २३७ 


हम तो निरे निरंजन ही रहे हैं, 

यह देह सुख-दुःख भुगतती है। 

सखी, दीनानाथ ने जो कुछ भी हमें दिया 
उसे उसकी माया का सुयोग मानकर 
संतोष से हमने 

अंगीकार कर लिया। 


(२) 
सखी देख तो-इस विश्व वट के नीचे 
ऋणानुबंध के कारण कैसा बहुरंगी 
मेला आ लगा है *** 
एक कोने में सांसारिक ऋणी बैठा है, 
तो दूसरे कोने में अबधूत धूनी रमाये हुए हैं। 
कोई हमराही पसन्द कर रहा है, 
और कोई है निःसंग जाने वाला। 
भोर हुआ, फिर भी गाफिल खुरोटे लेता है, 
और अखंड जागता ही रहता है सचेत। 
कोई बोझ उतारकर जरा देर सुस्ताकर, 
फिर डग भरने लगता है। 
चौपाल में बढ़ी रात जमकर रँगरेलियाँ की जा रही हैं-- 
कर्मी, धर्मी, और मर्मियों की 
क्या ही ज्ञान गीष्ठियाँ जमी हैं! 
और कहीं झुकी हुई मस्तानी घनी छाया के नीचे 
भजनिकों की मंडली बैठी है। 
हृदय को स्वर-स्लेह से चिकनाता हुआ 
गंभीर राम-सागर गूँज रहा है। 


(३) 
बियाबान के सन्नाटे पर धूप की क्या 
बौछार होने लगती है। 


श्श्प 
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आवी जाणे अलेकालनी वेव्य 
जीव चराचर कंपता वीके ! 


तोय जोने पेल घण रे ध्यानी 
निजानंदे जाणे डोलतो ज्ञानी ! 
होला भगतने धृन शी लागी ! 
तृहि तूहि केवों गाय वेरागी ! 


चोखूणियां पेली चोतरी कच्चे 
कीक अनामी सतीमानी देरी, 
पासे ऊभो पेलों पालियों खोडित 
शोयकिथाओनां फूछडां वेरी. 


एक कोरे पेली परबवाव्ठी 
तरस्या कंठनी आरत जाणी, 
कोरी माटीनी मटकी मांही 
संचकी बेठी शीतल पाणी. 


मटकीलुं पीने घटडो पाणी, 
भवनों मेत्णे भावथी मार्णी, 
आपमणेये विशराम करी घडी 
ऊडशु मारग कापतां आगे, 
थोमभश क्‍्यांक जरी पथमां वर्व्दी 
पांखने थाक ज्यहीं सखी छागे, 


आंख भरी फरी नीरखी लेशु 
आपजणे संग जे यातरा खेडी, 
पांखमां वेग भरी नवत्य, फरी 
कापशु कोटिक तेजनी केडी. . . 
तेजनी केडी....तेजनी केडी.... 


बालमुकुन्द दवे 


गुजराती २३२९ 


मानो प्रलय की बेला आ पहुँची है! 
चराचर जीव भय से प्रकंपित हैं। 


फिर भी उस रेबड़ को तो देख ! 

ऐसा माह्म होता है मानो कोई ज्ञानी 
निजानंद में भ्रम रहा है। द 
होला भगत को क्या ही धुन लगी है! 
वह वैरागी क्‍या ठाठ से गा रहा है'*** 
“तू ही तू ही |? 


उस चबूतरे के मध्य में किसी अनामा सती 
का छोटा-सा मंदिर है, 

पास ही वह खंडित शिला है जो शौये कथाओं 
के फ़ूल बिखेर रही है। 

एक ओर वह प्याऊ वाली है 

जो तृषित कंठ को आते जानकर 

मिट्टी की नई मठकी में ठंडा पानी भरे बैठी है। 


मठकी का एक घूँट पानी पीकर, 

संसार के मेले का मज़ा छटठकर, 

घड़ी भर विश्राम कर, 

हम भी लंबा रास्ता काठते हुए, 

आगे उड़ जायेँगे। 

सखि, जहाँ थकने लगेंगे, 

वहीं माग में कुछ देर ठहर जायँगे। 
संग-संग हमने जो यात्रा तय की, 

उसे आँख भरकर निहार लेंगे। 

और परंं में नया वेग भरकर 

फिर से काटने लगेंगे-कोटिक प्रकाश का पथ्र*' 
“प्रकाश का पथ प्रकाश का पथ 


बालमुकुन्द दवे 


२४० 


भारतीय कविता : १९५३ 
विपयेय 


मटकुंय नथी मार्य हजी एक वहीं ज आ 
हाथताब्ठी दर्श वीती गयां शुं वर्ष आटलां ? 

गया दांत, जवा मांज्या वा ने काय जर्जर 

थवा लागी / बधुं ए तो ठीक रे ! काल कालवनुं 
करी काम रहो : तेनो शोक शो ? हर्ष वा कझो ? 


परंतु खटके मारा हैयामां आ विपर्यय 

के पहेलां द्रदूरेनां गामो ने नगरों थकी 
लक्ष्मी सत्ता आतिष्ठानां ज़जवां स्वप्न सेवतां, 
के के आशाथी ग्रेरातां मनुष्योनी कतारने 
रोज सांजसवारे जे छावती ने उतारती 

( वावती स्वमने जाणे भूमिमां पुरुषार्थनी ! ). 
पिद्धिसग्रद्धिस्होती आ विज्वमोहिनी भाभमां, 
आवती गाडी : ते जोतां ऊठतुं नाची ते हवे 
हैयूं आ तलसी झूरी मचावे फफडाट शा 
अधौरुं, नीरखी एने दूरना गामनी भणी 
जवा ऊपडती रोज सांजरे ने सवारमां ! 


मनसुखलाल झबेरी 


भा, के, ९२६ 


गुजराती २४१ 
विपयेय 


पलक झपी नहीं अभी एक, 

चुटकी बजाते बीत गए, 

क्या इतने वर्ष ? 

दाँत गिरे, बाल गिरने लगे, 

और काया जजेरित होने लगी। 

यह सब तो ठीक ह्ठै ७०४ ४ ००5 | 

रे, काल काल का काम कर रहा है। 

उसका शोक क्या? हे क्या! 

परन्तु मेरे हृदय में यह विपयेय खटकता है, 
कि पहले दूर-दूर के गाँवों और नगरों से 

लक्ष्मी सत्ता और प्रतिष्ठा के विविध सपनों से पूरित, 
अनेक आशाओं से प्रेरित मनुष्यों की कतारों को 
जो रोज सवेरे और शाम 

इस सिद्धिसम्ृद्धि से सुशोमित, 

विश्वमोहिनी भूमि में 


. लाती और उतारती, 


(मानों पुरुषार्थ की भूमि में स्वप्नों को बोती ! ) 
गाड़ी आती थी। 

उसे देखकर जो हृदय नाच उठता था, 

वही अब तरसते-झुरते, कैसी आहें भरता है, 
दूर-दूर के गाँवों की ओर 

जाने के लिए 

रोज़ सवेरे और शाम, 

छूटती उस गाड़ीको देखकर” 


मनसुखलाल झवेरी 


२४२ भारतीय कविता $ १९५३ 


तुकारामनुं स्वगोरोहण 
(१) 
“तुकाराम, तुकाराम, रटवा कां तुका तुका 
उवशिनित्य वेव्यये हता अन्यमनस्क कां ? ?” 
“ देवी बन्यों एक विचित्र योग : 
आयुष्य पण्मासनु शेष भक्‍्तनुं. 
जीवन्‌ छतां मुक्त ज भक्त ए तो, 
आयुष्यान्ते मुक्तिने पामवाना, 
ने एमनां संचितनां सुखो ते 
न भोगवाये विण स्वर्ग क्यांय ! 
ने भकतने स्वर्ग शी रीत लछाववा ? 
जेने निजेच्छाथी ज अहीं अणाय !?” 
जरा हसी त्यां वदती शी. के : 
“तमे रह्या तदूविद तो अतारणे; 
देवो अने दानवने अतार्या : 
तो एक भोव्य भक्तनी वात ते शी १?” 
“रे, अरे, देवी तमे भूलो छो, 
अतारवानुं छिद्र छे वासना ज. 
जेने की नहि अने नाहि वासनाये, 
: तेने कहो स्वर्गनी शी पड़ी छे ? 
ब्रह्मणि में नारदनेय पूछर्यु, 
एये कशों मार्ग बतावी ना शकया.”? 
“हां! हां ! एम करो देव, बह्मषिनि ज॑ पाठवो, 
कहो के स्वर्गना देवों भकतनां भजनोत्सुक, 
एक वार कहो आवी अभंगो सुणवे स्वयम , 
ना नहीं कहे. ” “खरे देवी ! पुरुषोने अतारणा 
विद्या हशे, ख्लीओनों तो जन्मग्राप्त स्वभाव छे !” 
“ ना, ना, अतारणा ए ना, मारे भक्त निहाव्यवा 
. _तणा कोड-अने साथे सर्तीनिये-”” “ मभल्ठे भले 
_प्तिसेवारता नित्ये पतिभोगाधिकारिणी 
अने हवे नारदने मु छं जे. ? 


गुजराती २४३ 
तुकाराम का स्वरगांरोहण 
(१) 


“तुकाराम; तुकाराम, यह तुका-तुका तुम क्‍या कर रहे हो ” आज जब 

उवंशी नृत्य कर रही थी तब तुम अन्यमनस्क क्‍यों थे?” 

“ देवी, एक बड़ा विचित्र प्रसंग उपस्थित हुआ है? भक्त की आयु केवल 
मास की शेष रह गई है, भक्त तो जीवन मुक्त होता है न? आयु 

पूरी होने पर मुक्ति तो उन्हें मिलेगी ही 

किन्तु अपने संचित पुण्यों का सुख-स्वग छोड़कर अन्यत्र तो नहीं भोगा 

जा सकता ! लेकिन भक्त को स्वर्ग लायें कैसे ? 

उन्हें तो उनकी इच्छा से ही यहाँ लाया जा सकता है। ” 

किंचित्‌ हँसकर शी ने कहा, “तुम तो छल-कपट की कला के 

विशेषज्ञ हो ! देवों और दानवों दोनों को ठुमने छला है! तब भला एक 

भोले भक्त की क्या बिसात है 2? 

“अरे नहीं, तुम भूलती हो देवी, छलने का छिद्र, वासना ही है न? 

जिसे कोई स्वृह्य नहीं और कोई वासना नहीं, उसे स्वर्ग की क्या पड़ी है! 

मैने ब्रह्मर्षि नारद से भी पूछा था। वे भी कोई माग नहीं बता सके। ” 

४ हँ-हा, ऐसा करो देव, ब्रह्मर्षि को ही भेजो! वे जाकर भक्त से वें 

कि स्वगे के देवता उनके भजन सुनना चाहते हैं। एक बार आकर 

यदि वे स्वयं अपने अमंग सुनायें तो बड़ी कृपा हो | 

मैं मानती हूँ कि भक्त “ना? नहीं कहेंगे।” 

. £ यह ठीक कहा तुमने, क्यों न हो छल-कपट पुरुषों के लिए आखिर 

एक ग्राप्त की हुई विद्या है, जब कि वह ख्रियों का जन्मजात स्वभाव है ! ” 

४ नहीं, नहीं, इसमें छल की बात नहीं है। मुझे भक्त को देखने की इच्छा 

है। और साथ में सती को भी।” 

“ठीक ठीक ! उचित ही है। पतिससेत्रारता ञ्लरी सदा पति-भोगाषि- 

कारिणी है ही। तो में अब जाकर नारद से मिलता हूँ।” 


२४४ 


भारतीय कविता : १९५ ३ 


(२) 


आजे भक्त तुकाराम उठी बाक्ममुहूर्तमां 

गुंजता स्वर धीमाथी अभंगो स्फुरता स्वयम्‌ . 

त्यां सतीए कह्यूं आवी : “ स्नानवेव्य थई् गह्, ! 
“ जाग्यां छो ? न सणी आजे क्लोणु थार्य में हतु 
हजी उठयां नाहि हशो. ” “ बलोणु बंध छे थयु. 
केम कांई हतुं कहेवुं ?” “ आजे स्वप्न विशे मने 
वीणापाणि ऊर्ध्वाशिख विष्णुभक्त मव्या अने 

क्यूं देवो निमंत्रे छे सुणवा भजनों मने 

अने वी उचचर्या के सतीने कही राखजों 


' साज संभाववा माटे तमारी साथ आववा. 


तो कहों--” कर लंबावी सर्तीने स्कन्ध मृकतां 
पूछयु भक्ते / “कहो साथे तमेये आवशो ज ने ?” 
सती नीचुं रही जोई ढाचणे मार्थु टेकवी, 

“४ पच्चां शु के विचारे के ?” “ ना, ना, एवुं कंड नथी. 
मारे तो ए ज कहेवु'तुं, तमे जे स्वप्नमां दाह 

ते बधुं मेंय दीठुं! तुं मोटे परोड स्वप्नमां, ?” 

“ त्यारे तो कूहों. कहे छे के आतःस्वप्मां खरां पडे; 
आवशो साथ ने त्यारें ?” किन्तु निःश्वास दे कहे : 
“मनेये ए ज चिन्ता छे, तमारी साथ आवुं तो 
धन्य भाग्य थई जाऊं, किन्तु शुु तमने कहूं ? 


 तमे भोव्य, अमो सत्रीनां भाग्य ना समजो तमे. 


माहिषी बसुकी गे छे, वियाशे चार मासमां. 

मारे कोतुक छे मोटुं, पाडो के पाडी आवशे ? 

तमे माग्यविधाता छो, चाहो तेम करी शको, 

अमे संसारगरंथायां, धार्यु न शकीए करी. ” 

“काले जवाब छे देवो, शी उतावढ छे हजी, 

पिचारीने पछी कहेजो. ”” कही भक्त विरामिया- 
जोडाया नित्य कर्ममां . 


गुजराती २४५ 


(२) 
भक्त तुकाराम ब्राह्ममुह्वत में उठकर, धीमे स्वर से स्वयं स्फुरित अमंग 
गुनगुना रहे हैं। सती ने जाकर कहा-“ स्नान की बेला हो गई।” 
“४ अरे जग गई! दही खिलौने का शब्द नहीं सुन पडा तो मैंने सोचा 
कि अभी तुम नहीं उठी होंगी। ” 
“दही मही तो अब बंद हो गया है, क्यों कुछ कहना था?” “आज 
स्वप् में वीणापाणि नारद मिले और बोले- देवताओं ने भजन घुनने के 
लिए मुझे निमंत्रण दिया है।' और फिर यह भी कहा, 'सती को भी 
अपने साथ जाने के लिए कह्द देना, तेयारी रक्खे।! 
“तो बोलो ” हाथ बढ़ाकर सती के कंधे पर रखते हुए भक्त ने पूछा, 
“तुम साथ चलोगी न?” सती बोली “नहीं. ” 
घुटने पर सिर रखकर नीचे ही देखती रही। “क्या कुछ चिंता में पड़ 
गई?” “नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इतना ही कहना था कि 
तुमने जो स्वप्न में देखा, बड़े सवेरे, स्वप्न में मेने भी आज वह सब 
देखा है।” “तो कहो! कहते हैं कि सवेरे के सपने सच निकलते हैं। 
आओगी न साथः ” किन्तु सती ने लंबी साँस ली और वह बोली, 
“ मुझे भी यही चिंता है। तुम्हारे साथ चढ०ँ तो धन्य हो जाय मेरा 
भाग्य। किन्तु तुमसे क्‍या कहूँ? तुम तो हो भोले। हम स्लियों का भाग्य 
तुम नहीं समझते। अपनी भैंस अब पुंठा गई है। चारेक महीने में जनेगी। 
मुझे बड़ा कुतहल है देखने का क्या जनती है, पाड़ा कि पाड़ी ? तुम 
तो भाग्यविधाता हो। चाहो सो कर सकते हो! पर हम तो संसार में 
हैं, जो सोचते हैं हमेशा कर नहीं पाते।” 
४ कल जवाब देना है, अमी कोई उतावली नहीं है। बाद में सोचकर 
कहना ।” कहकर भक्त अपने नित्य कर्म में लग गए। 


२४६ 
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(३) 
“ हजी कहो कां गमगीन देव, 
आवी गया भक्‍त तुकाजी स्वर्ग, 
गाया अभंगो, सांभर्व्ग हुं कृतार्थ . 
छतांय अस्वस्थ, विमासणे कां ? ?! 
“श़्ची कहुं शृं ? क्षति एक टाब्ववा 
अनेक में दुघटना घटावी : 
आ. किन्नरों ना समज्या अभंगन 
संगीत साद ऋजु भव्य भाषनुं; 


नें. अप्सरा तो स॒णी वात भकतनी 


सती न आव्यां कृत॒के महिषीना, 


, रोंक्री शर्की ना स्मित के कटाक्षों, 


ने भक्‍त तो त्रासी गया छ स्वर्गथी--- 
आ स्वर्ग, आ स्वर्गतणा विल्यासथी, 


'स्मरों तमे ना भकक्‍्तना ए अभंगो 
गाया हता ते दिन खिन्न थे जे :-- 


(अभंगने ढालत्ठे) 


 परातपर परबह्म, एक तुंथी मारे श्रेम, 
एक प्रेम ए ज॑ धर्म, बीजी आडी केडी. 
'मर्त्यलोके कर्मपाश, स्वर्ग मात्र छे विलास, 
बच्चें एक समा त्रास, देवा उगारीए, 
: रश्यो हुं मर्त्ये आथडी, स्वर्ग ए छे भलामणी, 
हावां,. देवा, ले. आपणी--पासे मने. 
देंवा, दास तारों, दासने उगारो, 
भवमांथी तारों, भवातीत, 


बीजु कशु तो मनमां छऊ ना, 
किन्तु जागो शी दशा छे सतीनी ?” 
“कही कहो, केवी दशा सर्तीनी ? 


गुजराती २४७ 
(३) 


“अब क्‍यों उदास हैं देव, ? भक्त तुका जी तो आ गए यहाँ! उन्होंने 
स्वगे में अपने अभंग भी गाये। सुनकर में तो क्ृतार्थ हो गई। तब भी 
आप चिन्तित दीखते हैं। आपको ऐसी क्या परेशानी है?” 

“क्या कहूँ शची | एक क्षति टालने के लिए मैंने कितनी दुधटनाओं की 
रचना की। ये यहाँ के किन्नर अमंगों का सादा संगीत और उनके सरल 
उदात्त भाव कया समझें? और अप्सराएँ तो भक्त की यह बात सुनकर 
कि स॒ती उनकी भैंस क्‍या जनेगी, इस कुतूहल के कारण ही यहाँ नहीं 
आई हैं, अपनी हँसी और कटाक्ष रोक ही न सकी | स्वयं भक्त तो बिलकुल 
ऊब गए हैं ख्त्रगे से और स्वग के विलास से। तुम्हें याद नहीं आता 
क्या, भक्त के यह अभंग जो उन्होंने उस दिन खिन्न होकर गाये थे १” 


परात्पर पर्रह्म एक तुमसे ही मेरा प्रेम है, 

यह ग्रेम ही धर्म है और तो सब आडी-ठेढ़ी पगडंडियाँ हैं ! 

मर्त्य लोक में कर्म-पाश है, स्वग में केवल विलास है"! दोनों जगह एक- 
जैसा त्रास है। हे भगवान्‌, मेरा उद्धार करो! मत्ये लोक में फिरता हूँ, 
वहाँ कल नहीं पड़ती और स्वगे तो माया-जाल है ! अब तो हे भगवान्‌ ! 
तू मुझे अपने पास ले ले। तेरा दास हूँ में। अपने दास का उद्धार कर। 
है भवातीत, मुझे इस भव से तार ! 


और तो कुछ मुझे विशेष नहीं लगता। लेकिन जानती हो सती की 
क्या दशा है?” 
४ हाँ, कहो कहो, कैसी दशा है सती की! 


स्ष्प 
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ऊंडी मुजेच्छा तो सती निर्खवानी, 
अहीं रहे ने केक आराम पामे, 

त्यां तो शु ने शुं थ्यं, ए ज नाव्यां ! 
जोवा इच्छबुं, किन्तु ना हाम चाली. 
तमे कहो केवी दशा सतीनी ??”” 
“ए पाट पासे, जहीं भक्त बेसता, 
त्यां भोंय बेसी, मृकीने शीर्ष पाटे, 
त्रृव्या शब्दों गदगद थ विल्मपती : 


(अमंगने ढाल्ठे) 
मारा राजा, मारा राजा, 
भोव्य भक्त, हारिसिक्त, 
तारा चरणे आसक्त, 
हुं अकली स्वयम्‌ त्यक्त, 
किन्तु तारी दासी नित्य, 
सार करो. ” 


“ साथे रहो, निरखुं हुंय, एनुं दुःखानिमित्त हुं, 
अरे रे हजी ए बेठी, हजी ए ज विलापती 

अरे ! देव, तमे जोयुं ? हा, हा, हुं समजी हवे. 
सती ससत्व छे, मात्र माहिषी तो हती मिष, ?! 


अगाध आ मानवभाव केरा 

संवेदने शक्र अने शची ए 

क्षणेक तो शान्त थईं रह्यां, पछी 
कहे शक्र, “हुं तो समजी शककुं ना 
के वेमांथी कोण साच ज मो ? 
संसारथी ऊर्ध्व जाता तका वा--- 
संसारचक्र अनुवर्तवी वा जिजाड . ? 


रामनारायण पाठक (स्व.) 


गुजराती २४९ 


सती को देखने की मुझे बड़ी इच्छा है। यहाँ रहती तो उन्हें कुछ 
आराम मिलता। सोचा था क्या, और हो क्या गया ! 

उन्हें देखना चाहती थी किन्तु हिम्मत नहीं चली। 

तुम्ही बताओ क्‍या दशा है सती की १” 

४ जहाँ भक्त बैठते थे उसी पाटी के पास जमीन पर बैठी पाठ पर सिर 
ग्खकर टूटे शब्दों में गदगदू कंठ से विलाप कर रही है :--- 


ओ मेरे राजा, ओ भोले भक्त, 

तेरे चरणों में आसक्त हैँ में 

अकेली स्वयं त्यक्त हूँ... 

तुम तो चले गए किन्तु मैं तो सदा तेरी दासी हूँ, 
मुझे सहारा देना।” 


“ ठहरो, मैं मी देखती हूँ, में ही तो उसके दुःख की निमित्त हूँ! अरे 
रे! अभी भी वे वहीं बैठी हैं! अमी मी वे वैसा ही विछाप कर रही हैं ! 
तुमने देखा ? अहा'''हा''“', अब समझी में। सती ससत्व हैं! मेंस 
का तो मिष ही था!” 

इस अगाध गंमीर मानव भाव के संवेदन में इन्द्र और शची क्षण-भर 
स्तब्ध रह गए। 

“ मेरी तो समझ में नहीं आता कि दोनों में से कौन सचमुच बड़ा है। 
संसार से ऊपर जाने वाले तुकाराम अथवा संसार-चक्र का अनुवतन कर 
रही जिजाई | ? 


रामनारायण पाठक (स्व.) 


_ भारतीय कविता : १९५३ 
कपा-साथन 


(१) 
सुद्र सरकावियां क्रण कर्म-चक्रोतणां, 
अने अ्रमण ब॒ुद्धिनां सकल लीब संकेली में, 
कर्या ज्वलत आमि शांत सह यज्ञवेदीतणा, 
तपोवननी वाटथी तृषित दृष्टि खेंची लीथी 


प्रभो, जहीं हती क्‍्यहीं न लव आपनी छांयडी, 
बयां सुफल-ज्ञान-सिद्धि सहु रंक ऊणां हजी, 
कशु चहत सर्जवा परम आप-संकल्प झा, 
हुमां-जगतमां न भाठ कदी एनी लाधी-लीधी. 


अहीं तब महालये हुं अब अंजलिबद्ध थे 
खडो, न लव याचुं मारुं फल कर्मनुं यज्ञनुं, 
तमारी जग-सर्जिका अखिल धायिका दृष्टि जे 
चहे विरचवा, रचावुं बस-एह झंखी रहूं. 


तपी सकल, ज्ञान-कर्म-बछथीय विद्वे बृहत्‌ , 
कृपाढु तव ए कृपा अति पके हे सेवुं महत्‌ . 


गुजराती २५१ 
छुपा-साधन 
(१) 


इन कर्म-चक्रों का क्रमण, उसको तो मैंने कहीं दूर-सुदूर सरका दिया है। 
इस बुद्धि के नानाविध भ्रमण, उनको तो सँकेलकर मैं चुप बैठ गया हूँ। 
इस यज्ञ-वेदी की ग्रज्वलित अग्नि को, मैंने बुझा दिया है। 

और इस तपोवन का पथ, आह, वहाँ तो दृष्टि बार-बार जाती थी, पर वहाँ 
से उसको मैंने बलात्‌ खींच लिया है। 


क्या किया जाय है भगवान्‌! इन सबमें तो कहीं आपका नामो-निशान भी 
मुझे न मिला। 

आह, इन सबमें कर्मों के सुफल में, बुद्धि के ज्ञान में, 

तप की सिद्धि में, प्रभो, अब भी एक दरिद्रता भरी हुई है। 

मैं कैसा जड़बुद्धि था कि क्षण-भर भी मुझे यह जानने की 

इच्छा न हुई कि इन सबके विषय में आपकी क्‍या राय है। 

हाँ, इस जगत्‌ के विषय में अरे स्वयंभू मेरे विषय में भी 

कौन-सा संकर्प प्रदत्त हो रहा है। 


आह, में इस विषय में न कुछ जान सका हूँ, 

न जानने की कोशिश ही कर सका हैँ। 

अब तो में आपके महा भवन में आकर खड़ा हूँ, 

आपके समक्ष अंजलि बाँध रखी है, लेकिन वह कुछ माँगने के लिए नहीं है। 
नहीं भगवन्‌ , में नहीं चाहता अपने कर्मों का फल, 

नहीं चाहता अपने यत्नों का फल। 

केवल एक ही चाह है, आप क्‍या चाहते हैं, कि आपकी 

जग-सर्जिका दृष्टि क्या चाहती है, बस वहीं मैं होना 

चाहता हूँ, वही में बनना चाहता हूँ। 


प्रभो, इन तपों को, इन कर्मों को, इस ज्ञान को लेकर में क्या करूँ: 
इन सबसे भी एक महान वस्तु जगत्‌ में है--तेरी कृपा। 
कृपालठु, केवल उसकी ही आराबना में करूँगा, पल-पल, प्रतिपल। 


२५२ 
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(२) 
पत्ठे श्ति पछे अहो नयन त्यांहि ऊंचे वल्ठे, 
त्यहीं बदन वाहरे नयन ताहरे, ताहरी 
जगत्‌ भरती विश्वकाय अति, गृढ चेत्य अति : 
अहो अरथ माहरे तव कशी चिति संस्फुरे. 


अने अखर स्थ॑र्यभां स्फुरण भव्य को विस्तरे, 
मने डुबवतं मने भिंजवतुं अजाण्या रसे : 
रहे न कर्ई शेष आ मननी एकये ल्हेरखी, 
स्फूरे न छव आणपर्ण, जड देहये ओगल्े, 


पिता, जगतनी समस्त गतिथी तु ऊंचे ग्रही, 
समस्त तव रूपनी शखर एक मुद्रा महा 

धरे मुज परे, कहे, तुं म॒ज रूपनां आ बुहत्‌ 
बलो-धातिनी दिव्य झांय वहनार था ज्योतिका. 


न याचुं कंई, तार दान बस दे तुं स्वेर ऋरमे, 
अहो जलूधि पूर्ण ! एम अम संग तु संगमे. 


€ सुन्द्रम्‌ ' (त्रिथशुवनदास लुहार) 


गुजराती २५३ 
(२) 


पल-पल, ग्रतिपल, 

आँखें ऊपर उठती हैं तेरे मुख की ओर, तेरी आँखों की ओर, 
तेरे विश्व रूप की ओर, तेरी निगूढ़ चेतना की ओर। 

अहो, मैं देख रहा हँ--- तेरी चिति कैसी संस्फुरित हो रही है, 
मेरे लिए मेरे जैसों के लिए। 

और में देखता हूँ, तेरी प्रखर स्थिर अवस्था एक भव्य 

स्फुरण का रूप लेती है। | 


आह, मुझे डुबा रहा है, सराबोर कर रहा है, 

किसी अनजाने रस से यह तेरा स्फुरण। 

यह क्या हो गया। आह, मन की एक लहर भी अब नहीं बची। 
ग्राण की एक पत्ती भी नहीं हिलती, यह जड़ देह भी पिंघल रही है| 


परम पिता, अब क्या कहूँ तू मुझे ऊँचा उठा ले जा रहा है 
ऊँचे-ऊँचे, इस समस्त सृष्टि की गति से भी ऊपर, कहीं'''कहीं 

और वहाँ, एक अद्भुत घटना घटने लगी 

मेरे ऊपर तने अपने समस्त रूप की मुद्रा घर दी। 

और तेरी अमृत गिरा बहने लगी, 

४ तुझे बनना होगा एक अप्ूर्व ज्योति-- 

जो मेरी इस ज्योति को घारण करेगी 

जो मेरे स्वरूप की इस बृहत्‌ शक्ति की दिव्य आभा में बह जायगी। ” 


नहीं, अब मेरे भागने का क्‍या ? 

तू ही स्वयं दे रहा है, स्त्रये अपने ही ढंग से, 
यही तो तेरा ढंग है हमारे साथ मिलने का, 
हम सरिताओं के साथ तेरे संगम का, 

हे पणे पयोनिधि ! 


सुन्द्रम्‌ (जिभुवनदास लुद्दार) 


२५४ 


भारतीय कविता $ १९४३ 
पांजे बतन ज़ी गाल्यूं 


पांजे वतन जी वाल्यूं 
अनेरी पांजे वतन जी गालय॑ ! 


दंदाव्य दादाजी जेवा ए डुंगरा, 


उज्जड छो देखाये भूृंडा ने भूखरा : 
बाल्पणु खुंदी त्यां गारन्यु 


के 
चर के सर ऋ है 


अनेरी 8 । 


पादरनी देरी पे झकेल्य झुंडमां, 
भर्य तब्गव, पेला कूवा ने कुंडमां, 
छोटपणुं छंदमां उछाब्यं........ 


पेली निशात्ठ जेमां खाधी'ती सॉंटियुं, 
पेली शेरी ज्यां हारी खाटी लखोटियुं : 
केमे भूठाय कानझाल्युं ?........ 
अनेरी० 


बुड़ढां मीठी मा, एनी मीठेरी बोरडी, 

चोकी खडी-एनी थडमांहे ओरडी, 

दीधां शां खावां ? अमे झंझेडी बोरडी : 
बोर भेव्गी खाधी!ती गा,ब्यु........ 


बावा बजरंगीनी घंटा गजावती, 
गोरी गोराणीनी जीभने चगावती, 
गोवा नावीनी छटाने छकावती, 
रंगीली, रंजीली गा&ब्यं.... 
अनेरी ० 


गुजराती र्फ्प 
अपने वतन की बातें 


अपने वतन की बातें, 
सुह्यनी अपने वतन की वातें। 
लंबोदर दादाजी-से वे गिरिगण 
भले ही दिखें उजाड़, कुरूप, खुरदरे, 
बचपन उन्हें रौंदकर बीता'*'* 


सुहानी ० 
खोरी मंदिर पै झुके हुए झुंड में 
भरे हुए तालाब और कुएँ और कुण्ड में, 
छुटपन रहा छंद में उछलता"' 

सुहानी ० 
वो रहा मदरसा जिसमें खाई थीं बेंतें, 
वो है मोहला जहाँ गोलियाँ थे खेलते। 
क्योंकर कान पकड़ना भुला जाता: 

द सुद्दानी ० 


बुढ़िया मीठी माँ, उसका मीठे बेर का पेड़, 
चौकी सदा करती जिसकी झोंपड़ी तने के पास, 
किसी ने दिया हुआ कौन खाय ? हमने ही झकझोरा बैर, 
बैर के ही साथ खाई गालियाँ।**' 
सुहानी ० 


बाबा बजरंगी का घंठा बजाती, 
गोमी गोरानी को बातों में बहकाती, 
गोवा नाई की छठा को छकाती, 
रंगीली रंज देने वाली बातें *** 
सुहानी ० 


सा, के, २७ 


गुजराती २५७ 


प्यार भरी वेलां मा थी, पर चंची की चें वें थी 
बातूनी अम्बा, और गैँगू थी डरी-डरी 
स्यामू काका की वह क्‍या ही तेज सूँघनी 
बैसा तो बहुत-कुछ बीता !'** 
छुहानी ० 


छोटे-से मदरसे से बड़े में चला गया, 
पट-पट अंग्रेजी के दो बोल पकड़ लिये, 
भाई-भाई कहलाते जो अकड़े अब चले-चले 
बड़प्पन अब तो बोराये चला !**** 
सुहायनी ० 


सुन्द्रजी बेटाई 


श्प्ष्द 


भारतीय कविता : १९५३ 
कोईने केई पूछवुं छे ? 


मंद वेगे चालतों 

( तेथी ज तो चाबूकना फटकारथी ) 

दोराईने बप्पोरमां 

उत्तर थकी दक्षिण जता रस्ता उपर 

नंबर छगावेलों जतो पाडो; 

अने त्यां काटखूणे, छेक आडा 

पूर्वधी पश्चिम जता आसफाल्टना रस्ता उपर 
चिकार बस (मां माणसो माटे हवे जग्या नथी ! ) 
चाली जती पूर जोशमां धुंधवाईने /-- 


ने क्रोस पर जे थाय छे ते थर्ड गय॑. 


लोहीना खाबोचियामां मांसना लचका 

अने बे शिंगना टकड़ा-- 

(बधुं भेगूं करीने सांधवा मथती नजर ) ने 
फाटी आंखे शून्यमां जोतों, हवे डचकां भरे ! 
(यमराज पण छेवट, पछी आव्या खरेखर / ) 


खाल मुडदानी (अहींथी लड्ट जह आधे ) 
ऊतरडे ना ऊतरडे त्यां सुधीमां 
आ गरम आबोहवामां लोही तो जल्दी सुकार्य ! 


बस (फरी चिक्कार; च्हेरा छे नवा ! ) 
पाछी वर्व्द पश्चिमथी पूरवेगमां. .... 


एक आ डाघो रघश्ों 
ए्ना विषे, कहो 
कोईने कंड़ पूछवुं छे ? 


हसमुख पाठक 


गुजराती २५९ 
किसी को कुछ पूछना है? 


वह मंद गति से 

(इसीलिए तो चाबुक की फटकार से ही) 

चल रहा है। 

उत्तर से दक्षिण की ओर, जाते हुए रास्ते पर 

नंबर वाला भैंसा जा रहा है। 

और वहाँ नुक्कड़ पर, दूर तक 

पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए आस्फाब्ट के रास्ते पर 

खचाखच भरी हुई बस (जिसमें अब लोगों के लिए 
जगह नहीं है|) 

क्रोधित-सी सरपट दौड़ी चली जाती है। 


और ““क्रोस पर जो होता है, वही हुआ। 


खून का गड्ढा, उसमें मांस के लोथड़े 

ओर सींगों के टुकड़े 

नजर सबको इकट्ठा कर जोड़ने की कोशिश करती है, 
और वह भैंसा फटी हुई आँखों से शून्य की ओर 
नज़र फेरे दम तोड़ रहा है। 

(यमराज भी अन्त में, बाद में, सचमुच आ पहुँचे) 


मुर्दे की खाल (यहाँ से दूर ले जाकर) 
उतारे न उतारे 
तब तक इस गर्म आवहवा में खून तो जल्दी ही सूख गया. 


बस (फिर खचाखच, नई सूरतों के साथ) 
वापस लोटी पश्चिम से, तेजी से *** 


और' “और "यहाँ अब एक धब्बा रह गया 
उसके बारे भें बोलो : 
किसी को कुछ पूछना हैं ? 
हसमुख पाठक 


तमिल 


चयन : रा. पि. सेतु पिछई 


अनुवाद : पूर्ण सोमसुन्द्रम्‌ 


कवि-नाम कविता 

कोत्तमंगलम्‌ सुब्बु कूकने वाली कोयल 
टी. डी. मीनाक्षीसुन्द्रम्‌ भूदान यज्ञ 

तिरलोक सीताराम्‌ सांत्वना दायिनी 
नामक्कल रामलिंगम्‌ पिछई आया वसंत 
भारतीदासन्‌ मलय पवन 

एम. अण्णामलई अपार पारावार 
वल्लियप्पा लाभ क्‍या 2 
शुद्धानन्द भारती, योगी एकता की भेरी 

सुरभि देवी की प्रिय दीवाली 


सोमु एक वरदान 


श६२ 


भारतीय कविता : १९४३ 
पाडुम्‌ कुयिल 


कुयिलपू पिडित्तेन्‌ , कूडिलडत्तेन्‌ 
कूव माड्टे नन्ड्रदु कुयिल्‌ 

कूव माद्टे नेन्ड्रदु । 

कूद्ठेत्‌ तिरन्दु काडिल विडेन्‌ 
कूबुदे कुयिल्‌ इनिक्कप्‌ 

पाडुदे कुयिल | 


कूंडुक्कुल्ले नीइरन्दाल 
कृवमाह्ायों ? कुयले 
कुषन्दयप्पोल्‌ उने वर्ल्त्ताल्‌ 
पाडमाह्यो ? 


कुपिलिन बदिल 
नान्‌ पिरद कदयेच्‌ चात्नाल 


नाहक्केल्ाम कण्‌ कलंगुम्‌ 
तेनू कलन्द गीदेन्ड़े 


: - तेरियामल पेशुहिन्डीर 


तामरक्कुलत्तुक्‍्कुयिल्‌ 
तानेनक्कुत्‌ तायाराम्‌ 

प्मरत्तेकू कंडुविद्यल्‌ 
पुत्तिहेहडुत्‌ तिरिवाराम्‌ 


कामनुक्कुक्‌ केयाल्यय्‌ 
कालमेल्ाम्‌ इरून्दाराम्‌ 

कोम्बिले कोलुन्दुकंडाल्‌ 
कोदिकोदिप पाड़ुवराम्‌ 


तमिल २६ ३ 
कूकने वाली कोयल 


मैंने कोयछ को पकड़कर पिंजड़े में बन्द किया, 
तो उसने कूकना छोड़ दिया, कोयल ने 
बोलना छोड़ दिया। 

पिंजड़ा खोलकर उसे जंगल में छोड़ा, तो 
कूकने लगी कोयल, मीठी तान 

छेड़ने लगी कोयल। 


पिंजड़े के अन्दर बन्द रही, तो 
नहीं बोलेगी, क्या? हाँ री, कोयल, 
बच्चे की मभौति तुझे पाढँ, तो 
नहीं कूकेगी, क्या: 


कोयल का उत्तर 


मेरी कहानी जो मी सुनेगा, 

उसकी आँखें भर आयेंगी। 

समझते नहीं हो तुम, तमी तो (मेरे गीत को) 
मधुमय तान कहा करते हो। 


लोग कहते हैं कमल तालाब वाली कोयल 
मुझे जनमने वाली माँ थी। 

आम के पेड़ वाले कोकिल थे उसे 

वरने वाले पतिदेव। 


फूल से लदा पेड़ देखते ही 
दोनों उन्मत्त हुए फिरतें। 
कामदेव के अनुचर थे वह 
सदा सवंदा, जीवन-भर। 


२६४ 


भारतीय कविता : १९४ ३ 


कुलत्तिले तामरे मेले 
कुन्दिकू कुन्दिक्‌ कूबुवरास्‌ 
आत्तिले वेल्म वरपू 
पात्तुकिडे पाडुवरास्‌ 
कोचमरम्‌ पूत्तुणिद्ट 
कुयिलिरडुम अंगेतानू 
पिच्चे मरम अरुम्बुविद्ट 
पेशुवराम्‌ पंजमत्तिलू 
तेन्नमरक्‌ कून्दलिन्मेल्‌ 
सेन्दुऊंज छाड़वराम्‌ 
तेनपोले पाडुवराम्‌ 
तेबरेल्ााम केदपाराम्‌ 


आइडुरदुम पाडुरदुस्‌ 

अन्दिपटाल कूडुरदुम्‌ 
पाडुरवर्‌ कह त्तके 

परम्वरेयाय्‌ वन्दगुणम्‌ 
तेड़रदुम्‌ शेक्कुरदुस्‌ 

तेरियाद पिरावेहलाय्‌ 
कूडुहड्त्‌ तोणामल 

कुलवि महि ष्न्द्रिक्कायेले 
कादालिनूबकोडे पहषुत्तु 

करुतरित्तालू एन्तायार 
कूदलुक्कु नडुंगिनत्यम्‌ 

कूडिप्पेशत्‌ तयागिनलाम्‌ 
कादलनुम्‌ वेरपकम्‌ 

कडकण्णाल्‌ पार्ततनाम्‌ 
मादावुम्‌ एन्नेयययो 

वेदालाम्‌ मनमवेरुत 


तमिल २६४५ 


डाली पर कोंपल देख लें, तो 
चोंच लगाते, गाते थे। 
तालाब में खिले कमलों पर 
फुदक-फुदक कर कूकते थे। 
प्रेम-ब्योम में उडते थे वे, 
मोद-वारि में तैरते थे। 

नदी में बाढ़ आई देखकर 
तानें छेड़ा करते थे। 
अमलतास के फूल खिलें, तो 
कोकिल-द्य जा बसे वहीं | 
पुन्नाग की कलियाँ निकली, तो 
पंचम स्वर में वें कूकने लगे। 
नारियल के पत्तों पर बेठकर 
दोनों झूला झूलते थे | 
मधुमय तान सुनाते थे वे, 
जिसे देवता छुनते थे। 
दिन-भर गाना और नाचना, 
सौझ हुई तो प्रणय-मिललन 
गाने वाले लोगों की तो 
परम्परागत वृत्ति है यह | 


अजन करना और जोइना, 

बिलकुल नहीं जानते थे वे। 

नीड़ बनाने की उनको सूझी ही नहीं, 

वे तो रति-केलियों में मस्त रहे। इतने में 
प्रणय-सुख के पौधे में फल लगा 

मेरी माँ के गर्भ रहा। 

पछवा हवा में ठिठुरती-कँपती, 
मिल-जुलकर बातें करते झिझ्नकती ! 
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भारतीय कविता : १९५३ 


कडनुक्कु मुझयिहुक्‌ 
कालाले तूक्विवन्दु 

काकायन्‌ कूडिलविदुक्‌ 
कादलनूपिन्‌ ओडि[िद्यल्‌ 


मुझयिट्ट कालमाहु 

मुदुहुमेले कुन्दिकिडु 
पट्णमेल्लाम्‌ कडन्दु 

परन्द॒विद्यल्‌ एनू तायार ! 


तायेन्डू एण्णत्तिले 

तरायेलेन्ने पोडलयों ? 
नायह न्‌ मोहापिले 

नानूपोरशाय तोणलयो ? 


काकैक्‌ कूट्टिल वासम््‌ 


उडमरत्तुक्‌ कुडक्कल्े 
उच्चागिक किल्मेले 

अंडहाक्कुम पेणकाक्के 
आपकाक्षे इरतेडुम्‌ 


किडहाक्कुम पडियंप्पोल 
केस्डनूवन्दाल्‌ करयुम्‌ अदु 

पडहाक्कुम्‌ वीरनेप्पोल्‌ 
पांजुवरुम्‌ आगकाके 


तमिल २६७ 


प्रेमी भी अब कनखियों से 
औरों की ओर लगा झौँँकने ! 
तब मेरी माँ खिन्न हृदय से 
कोसने लगी मुझे। 


अंडा देने की ग्रथा पूरी कर, 
पैरों से उसे उठा ले गई और 
कौए के नीड़ में छोड़कर 

भाग गई वह प्रियतम के पीछे। 


अंडा देने के बाद किसी बैल की 
पीठ पर जा बैठी निश्चिन्त हो, 
और शहर सब पार करके 

उड़ गई न जाने कहाँ? 


माँ की ममता ठुक थी उसमें 

तमी तो मुझे जमीन पर नहीं पटका। 
फिर भी प्रिय के मोह के आगे 

में शायद नगण्य हो गई? 


कोए के नीड़ में 


बबूल की छतरी के भीतर, 

सबसे ऊपर की डाली पर, 

कौवी बैठी अंडे सेती, 

कौआ चारा खोजने जाता। 

भेड़ों के झुंड के रखबवाले कुत्ते की तरह, 
चीख उठती कौवी, कोई चील आये, तो, 
तत्काल झपटकर आता कौआ, 

सेना के वीर की भौँति। 


रद्द 


भारतीय कविता $ १९४५३ 


करुमुत्ति उरुवाच्चु 
करुतुमात्ति मनसाच्चु 

पोस्मेशट्र मिल्ामलछ्‌ 
बूमियले वरत्वच्चु 


तरुमत्तुक्कु अडहात्त 

तायक्काक अस्लाले 
सिरमत्तुक्कु आलह 

सिरुहुंजाय पिरन्देनूनानू । 
कुंजपोरिच्चेन्‌ एन्ड 

कूरिनदु पेणकाके 
कूडुक्कुले मूक्क विहुक्‌ 

कोदिनदु आप काके । 


अंजुडुंजु काकक्कुंजु 
आरनान्‌ एन्ड्ररियामल्‌ 
अत्तनयम्‌ तनकुंजाय्‌ 
आशयडनू वलर्कीयेले 


ऐन्नुडय तल्येषुत्तो 
अन्नेशेयद पादहमों 

पिन्नोरुनाल्‌ वायूतिरिन्द 
पेशिपिडु माहीक्षिडेन्‌ 


तन्नुडय पिल्येन्ड 
ताने वलत्तुवन्दु 
अन्नमिट्ट सेविलित्ताय्‌ 
अडिक वरत्वच्चुदया 


तमिल २६९ 


जीवाणु बढ़ा और रूप बना, 
विचार बढ़ा और चित्त बना। 

अब अंदर रहा नहीं गया, 

पृथ्वी पर आने का समय आ गया। 
सेंत-मेत में सेने वाली 

माता कौवी के प्रसाद से, 

बच्चे के रूप में प्रकट हुई में, 

हाय, यातना सहने को। 


“ बच्चे निकले, देखो तो, ” 
बोली कौवी, प्यार भरी, 
चोंच लगाकर धीरे से 
सहलाया कौवे ने हमको। 


पाँच ही थे कौए के बच्चे, 

छठी थी में, पर उन्हें पता न था। 
सबको अपने बच्चे मानकर 

प्यार से पाला दोनों ने । 


जाने मेरी किस्मत थी, 

या फिर माँ का पाप था, 
एक दिन मैं चोंच खोलकर 
बोल पड़ी, बस, फँस गई । 


अपना बच्चा समझ मुझे, 
अपने हाथों पाल-पोस कर, 
खिलाने-पिलाने वाली दाई . 
मारने दौड़ी मुझे तमी। 
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इरतोडिप पोनवर्हल 

इरुडु महुम्‌ तिरुम्बाविल 
करैयुदेया कुंजु एल्ाम्‌ 

कद्रिविड्ेन्‌ नानमणो 
पाविनानेन्‌ कृविनेनो 

पाद्महक्‌ केडदुवों ? 
केट्डकिड्दे वन्दकाक 

कीपेएच्नेत्‌ तल्लिविडु 


हज 0 ले दलिलीसिए, 0 श्र) 
कोतिको।तति विरंडुदया 
कुंज ऐन्ड्रम्‌ पारामल्‌ 
शुत्तिशुत्तित्‌ तुरत्तदया 
सोन्दमिल्ल ऐन्ड्रदुमे 


ओडओड वेरडदया 
ऊरिल्‌ उल्ल काक्केयेल्राम्‌ 
पाडनानुम वायूतिरन्दाल 
पांजुपांजु कोचुमेया 


४3 च ऐनकुरल 
कुंजुकेल्याम्‌ ऐन्‌ 
कोड़नुड॒वेन्‌ ऐन्ड्रवयम्‌ 
पंजमस्वरत्तिल के 
ठ कारक 


पाडिपिडुम्‌ ऐन्ड्रवयम्‌ 


वेजहमायक्‌ कूटक्कुल्ले 
वन्दुविष्ट कठवनिवन्‌ 

मुझयैले तिरुडन्ए्॒डरे 
मृकाले कोत्तिडवार 


तमिल २७१ 
(बात यह थी कि एक दिन) 


चारे के लिए गये थे दोनों, 
रात होने तक नहीं लोटे। 
तब सब बच्चे चीख उठे, तो 
में मी जोर से रो पड़ी ! 


हाय विधाता ! क्यों रोई में 
शायद वह सुरीली तान लगी। 
सुनती-सुनती आई कीवी, 

मुझे नीड़ से गिरा दिया और 


चोंच मार-मारकर भगाने लगी, 
बच्चा मानकर तनिक दया न की | 
जब देखा अपना नहीं, तो 

भगाने लगी वह मुझे फिर-फिरकर | 


गाँव के सारे कौए मिलकर 

लपके मुझ निःसहाय गरीब पर ! 
कि ३ 3 खो 

कुछ कहने को मुंह खो तो 

झपट-झपटकर मारें चोंच ! 


भय था उन्हें कि सब बच्चों को 
अपना स्वर न कहीं दे डा ! 
भय था उन्हें कि पंचम स्वर में 
कौए भी न कूकने लग जायें। 


“छल रचकर नीड़ के अंदर 
घुसने वाला चोर है यह, 
अंडे से ही चोर, ” कह मुझे 
चोंचों से मारते सब। 
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पेत्तेड़त्त तायारो 

पिरियमिन्ड्िक्‌ केविद्यल 
वलत्तेडत्त तायारो 

वेतडित्त विरक्षिविद्यल्‌ 


कुत्तमोन्ड्स्‌ सेयद्रियेन्‌ 
कुयिलाय पिरन्द्तान्डि 
उत्तमरे नादियिन्दडि 
उलहमेलाम्‌ अल्युहिन्ड्रेन्‌ 


एन्द्ऊरु एन्ददेशस्‌ 
एंगेएन्ड तेड़वेज्नान्‌ 

मेन्दनेन्नत्‌ तविक्विड 
मादावेक्काणवेनो ? 


रिन्‍्देनोन्दु कदरुहिन्ड्रेन्‌ 
शेविकिनिय गीतम्‌ एन्ड्रीर 

“ विन्देयिलुम्‌ विन्दे ?” येन्डे 
विरन्‍दु परन्द दुबे । 


--कोत्तमंगलम खुब्खु 


तमिल | २७३ 


जनमने वाली माँ ने मुझे 
निर्ममता से त्याग दिया। 

पालने वाली धात्री ने तो 
मार-कोसकर भगा दिया। 


कसूर तो मैंने कुछ भी नहीं किया, 
सिवाय इसके कि कोयल पैदा हुई। 
सुनो नरोत्तम! अनाथ होकर 

भठक रही हूँ जग-भर में। 


किस गाँव में, किस देश में, 
कहाँ कहाँ ढूँढँगी में 

सुता को यों तरसाने वाली 
मा से कभी मिदँगी में? 


इसी व्यथा से पुकारती हूँ, 

तुम कहते हो, सुमघुर तान। 
विलक्षण है यह, इतना कहकर 
उड़ गई कोयल, तेजी से। 


कोत्तमंगलम खुब्यु 


१ मूल कविता में 'सुत” शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि तमिल-काव्य-परंपरा 
के अनुसार नर कोकिल ही कूकता है। अनुवाद में हिन्दी-काब्य-परंपरा की दृष्टि से 
यह परिवतेन उचित समझा गया | 
भा. के. १८ 
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भारतीय कविता ऋ १९४३ 
बूमिदान यज्ञम्‌ 


बूमिदानम्‌ शेय्वदे 
पुण्णियत्तिल्‌ पुण्णियम्‌ | 
पुनिदमान मुरौयेल््‌ नादिन्‌ 
वरुमे पोहप्‌ पण्णिडुस्‌ । 
सामि शाट्चि याह एंगुम्‌ 
शंडहल कुरन्दिड़म । 
सरिनिहर समान वाषबु 
सत्तियम्‌ निरोन्दिडुम्‌ । 


एपेयेन्ड्म्‌ शेल्वनेन्डूम्‌ 

एट्रताषूबू पोय[विडुस्‌ 
एंगरम्‌ यारुम्‌ पहमे यिन्ड्िप_ 

पंगु कोल्व दायूविड्ुम | 
कोषेयिन्‌ पोराम तूंडुस्‌ 

कुट्म्‌ यावुम्‌ नींगिडुम , 
कोड़मेयान पंजम्‌ विद्दुक्‌ 

कुण नलंगल् ऑगिड्म । 


उडल॒फेतु उणवु मुट्म्‌ 
उंड पण्णुम्‌ उषवर्हल्‌ 
उरिमे शोल निछमिलामल्‌ 
उल्लम्‌ वेन्दु अषुवदा ! 
उडल्ड सुहित्तु उलहिनुक्कु 
उद्‌वियट्र ओरशिलर_ 
ऊरिहुह्ल बूमिवुदुम्‌ 
उरिम कोण्ड़ तिरिवदा ? 


तमिल २७५ 


भूदान यज्ञ 


भूदान करना ही 

पुण्यों में श्रष्ठ पुण्य है, 

पवित्र रीति से वह देश की 

गरीबी को मिटा देगा ! 

ईड्वर को साक्षी करके कहता हैँ, 

उससे सब जगह झगड़े कम हो जायँगे। 
सम्पूण समत्वमय जीवन स्थापित होगा, 
सत्र सत्य व्याप्त होगा। 


कोई गरीब है, कोई अमीर, 

यह ऊँच-नीच का भेद मिट जायेगा । 
बिना शत्रुता के समस्त (सम्पत्ति) पर 
सबका समान स्वत्व हो जायगा। 
ईर्ष्या से प्रेरित कायरों के 

कुकृत्य सब मिट जायेंगे | 

दारुण दुष्काल नहीं रहेगा, 

सदूगुणों का उत्थान होगा। 


शरीर को तपाकर अन्न 

उपजाने वाले कृषक जन, 

“अपनी ? कहने योग्य भूमि के अभाव में 
मन मसोसकर रह जायें, क्या यह उचित है ? 
शारीरिक सखुख-भोग में छीन, जग के 

कोई काम न आने वाले, कुछ-एक व्यक्ति, 
गाव-भर की भूमि पर अपना 

स्वत्व जताते फिरें, क्या यह उचित है ? 
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उलहिललल निल्मनेत्तुम्‌ 
उलहनादन -उडमेये 
उरिलल्ल विल निलंगल 
उरप पोदवास कडम॑ये । 
कलहामैन्डिच्‌ चट्ट तिट्ठकू 
कट्ठप्पाडम्‌ इन्ड्ये 
कवलयट्‌ू समरसात्तिन्‌ 
काट्चि काण नन्ड़िदे। 


गांदि दर्म नेरियंक काकक 
कडवु लिट्ठट कट्टल 
करुणेयोडु वाम दानम्‌ 
शेय्यक कोरुम तिइमे । 
आयनद पार्कन्‌ उलहिलेंगुम्‌ 
अमेदियट्र कारणम्‌ , 
अवरवर्क निलमिलाद 
आत्तिरत्तिनू पोरलिदान्‌ । 


दानदर्म आसेये नम्‌ 
तमिषहाततिन्‌ कल्वियाम , 
तन्दवक्कषम्‌ इन्बमे नम 
तलारिरन्द शेल्वमाम्‌ । 
दीनरुक्कुप्‌ पूमिकोंजम्‌ 
दानमाहत्‌ तस्वदाल्‌ 
देशमेंगरम्‌ अमेदिपेट्त 
तिरविलासम्‌ पेरुहमे । 


कुम्बिवेहुम पशिमिहुन्द 
कोपतापम मन्नवे 
कोडमरेर पुरटाि वन्दु 


३ 


कोल पोहुमुन्नमे 
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जग-भर की समस्त भूमि 

जगन्नियन्ता की ही देन है। 

गाँव के सब खेतों पर 

गाँव-भर का ख्त्व हो, यही धर्म है । 
विप्लव के बिना, विधिं-विधान के 
किसी बन्धन के बिना, 

आशंकाहीन साम्यवाद की स्थापना का 
यह दृश्य, अहा | क्या ही सुन्दर है। 


गांधी-धर्म-माग की रक्षार्थ 

ईज्वर की दी हुई आज्ञा यही है कि 
दयापूवेंक भूमि-दान की 

योजना पूरी की जाय । 

विचार कर देखा जाय तो संसार-भर में 
शांति नष्ट होने का कारण 

भूमिहीन लोगों की अमाव-प्रेरित 
उत्तेजना ही है। 


दान-पुण्य की चाह ही हमारे 
तमिष्‌-प्रदेश की शिक्षा रही है। 
दान करने से ग्राप्त सुख एवं हर्ष ही 
हमारी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है। 

दीनों को थोड़ी-सी भूमि 

दान में देने से 

देश-भर में शान्ति होगी, 

श्री का सर्वत्र विकास होगा। 


भूख से होने वाली दारुण पीड़ा 

व्यापक क्रोध और क्षोम बन जाये और उससे 
हिंसक क्रान्ति भड़क उठे और 

सब-कुछ छुट जाय, इससे परवे ही 


र्ज्ध् 
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अन्बिनोड वूमिदानम्‌ 
आनमइम्‌ शेयवदे 
अचामिन्डि नाडिलेंगुम्‌ 
अमोदि ८2. उय्बदाम्‌ 
अमोदि पेट उय्वदाम । 


विलेवु मुट्य्‌ सोन्दमाहुम्‌ 

विले निलंगल तन्दिडिलू 
वेल्यट्‌ कोड मक्लू 

विलच्चल्‌ शेय्य मुन्द॒वार, 
कल विषुन्द्‌ तरिशु पट 

कोडे कोडे काणिहल 
कालि शिरक्षच्‌ चेषुमे पेटक्‌ 

कदिरहल्‌ मुट्स्‌ काणलाम | 


गांदि शोन्न रामराज्यम्‌ 
काणवल तलेवनाम्‌ 
कर्म, बाक्ति, जानयोहम्‌ 
करुदुम्‌ पुत्ति निलेयनाम्‌ 
शान्द सत्तियाग्रहात्तिन्‌ 
शाट्चियाम्‌ विनोबावार्‌ 
शाटहिन्डू बामिदानम्‌ 
शट॒प्‌ पंजम्‌ माट्मे । 


विरद माहक्‌ कान्दि यण्णल्‌ 
विहुप्‌ पोन वेलये 
विश्डिमल कड्िक काकम्‌ 
वीरु कोंड शीलनालू 
बरद नाडिन्‌ दर्म शक्ति 
पारिलेंगुम्‌ शपते 
पहेयिलामढ युद्देमेन्ड्र 
पयमिलामल्‌ वाषलाम्‌ । 


तमिल २७९ 


प्रेमप्नेंक यथाशक्ति 

भूमिंदान करना ही 

निर्भय होकर देश-भर में 

शान्ति एवं सुख स्थापित करने का उपाय है | 


“खेत तुम्हारे, उपज तुम्हारी, ” 

यह कहकर भूमि दान में दी जाय, तो 
करोड़ों बेकार लोग 

खेती करने को आगे बढ़ेंगे | 
कोटि-कोटि बीघों की 

बंजर, पड़ती भूमि, 

उबर बनकर लहलहायेगी, 

भरपूर अन्न उपजेगा उसमें। 


गांधी-प्रतिपादित राम-राज्य 
प्रस्थापित करने में समर्थ नेता, 
कर्म, भक्ति एवं ज्ञान-योग में 

लीन विवेक-आगार तथा 

शान्ति प्रर्णे सत्याग्रह (की सफलता) 
के साक्षी विनोबा द्वारा 

प्रवर्तित भूदान आंदोलन, 

अन का अकाल अवश्य मिटा देगा। 


महा मानव गांधी जो काम 

अधूरा छोड़ गया, उसे प्रा करने का ब्रत ले, 
सतत यत्न करने वाले इस 

साहसी यती के तप से 

भारत देश की धार्मिक शक्ति 

समस्त संसार में व्याप्त होगी। 

(पारस्परिक) शत्रुता के बिना, युद्ध के 

भय के बिना सब सुखी रह सकेंगे। 


२८० 
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देय्व जोदि गांदि यप्णल्‌ 

तेन्देंडुत्त शीडनाम्‌ 
तिखविनोब वावे नमद 

देश नन्‍मे नाडिनार्‌ । 
क्यमेंगुम्‌ पेस्मे पेट 

वणम मिक्‍्क्र तमिषहस्‌ 
वन्दु बामे दानस्‌ वांग 

वरवु शोल्लि वाष्तुवोम्‌ । 


करुणे वाष॑विन्‌ अरुणनान 
कान्दिशीडन्‌ वरुहिरार, 
कालनडन्द ऊहल तोरुम्‌ 
केहुविक्कप्‌ पेरुहिरार्‌ । 
तरुणमीद तमिषहत्तिन्‌ 
तनिमेया हुम्‌ बण्मेयेत्‌ 
तांगिप्‌ पूमि दान मीन्दु 
दर्म वोलि पण्णवोम्‌ । 


वाष्ह वाष्ह गांदि नामम्‌ 
रेन्ड्म्‌ निन्‍्डू वाष्हवे ! 
वन्‍्दृदित्त नम्‌ विनोव 
वायमेयालन्‌ वाषहवे । 
वाष्ह बामे दानम्‌ शेय्युम 
वरणमे पोट्स यावरुम्‌ 
वाष्हशान्द सात्तियत्तिल्‌ द 
बन्द नमू सुदन्द्रिम्‌ । 


नामकल रामलिगम्‌ पिलई 


तमिल र्८्१ 


देवी ज्योति महात्मा गांधी के 

चुने हुए शिष्य, 

देश-द्वित में निरत 

संत बिनोबा भावे, 

दानवीरता के लिए संसार-भर में 
प्रस्यात हमारे तमिष-प्रदेश में 

भूमि का दान माँगने आ रहे हैं, 
उनका जय-जयकार से स्वरागंत करें। 


दयामय जीवन के अरुणोदय-सम 
गांधी के शिष्य आ रहे हैं। 
गाँव-गँव की पदन-यात्रा कर 
सर्वत्र पूजे जा रहे हैं। 

सुअवसर है, तमिष-प्रदेश की 
विशिष्ट दानवीरता का 

परिचय दें हम, भूदान द्वारा 

धर्म यज्ञ में आहति दें। 


अमर रहे गान्घी का नाम, 
सदा स्थिर रहे, अजर रहे ! 
सत्य-सूय सम उदित हमारा 
विनोबा सदा अमर रहे ! 
भूदान का धर्म निभाने वाले 
सभी दानी अमर रहें ! 
शान्ति और सत्य द्वारा प्राप्त 
हमारी स्वतंत्रता अमर रहे ! 


नामक्कल रामलिंगम्‌ पिलहे 


श्पर 
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आरुतलेयानाल्‌ 


पक्‍्कुब मलतोंडि पलिंगुनुर तूवि 
मिक्कवह योड्पुनल्‌ मोंडवरु पोति 
इक्कण मामिषृतिराये निषुमेनमोरोद 
तक्ण नरंगविदे येन्डपहप्‌ पाडुम्‌ । 


वानम॒हिल् पेड्ठतव वानराशि मेलच 
चेनमल कावलूशिह रत्तिनि लिरन्दु 


#“५ / ५७ 


पानलविषि पाहमोषि पावयुलूम्‌ विम्मितर्‌ 
तानेहरे यूडुरुवि तन्नाडि पेयत्ताल्‌ । 


मेलमल वन्दातिरु मेदिनि विषन्दाल 
पालमणढल पम्पषन माकिड नडन्दाल 
वेलेपुह मोहनड वेरुपछ जद्यिल्‌ 
कालेयिल वोलिहदुवु कारिल कुडन्दाल । 


आडिपदि नेडिलिवल आंडुनिर पृप्प: 
नाडिवरु कादालि नयन्दुकडल नादन्‌ 
पारडिवरु तन्‍्डयोलि पणमहिल्ु हिन्ड्रान 
कूडिमहिलू हिन्डदोरु कोलहोयेदु नन्‍्ड़े । 


एन्ड्र तामिष्‌ एगलमोपि याहियेमे यीन्‍्ड्‌ 
नन्‍्डूपल ज्ञानमु नविन्डूमुद्ल नालिन्‌.. 
वेन्ड्रितरु, मेंगल्‌तिरु पोचिवल नाडिल्‌ 

अन्डूमुद्ल्‌ आंडरुढ आरुदले यानालू । 


तमिल श््यरे 
सान्त्वनां दायिनी 


सुविकसित सुमनों की माला पहने, काँच-जैसी फेन-राशि उछालती हुई 
आह्ाद के साथ जल भर लाने वाली पोनी, 

रह-रहकर जो लहरें मारती है, उसके सुनाद को 

मधुर कविता कहकर दक्षिण देश उसका यश गाता है ! 


गगन देश के मेघराज की तपःप्रत यह राजकन्या, पश्चिम के 
सेना-गिरि के सुरक्षित झंग से उतरी और 

मदभरे नैनों से देखती, इक्षुरस-सी मधुर किलोलें करती, उमंग-भरे हृदय से 
सैन्य श्रेणियों-से खड़े शिला-तटों को चीरती हुईं आगे बढ़ी। 


परिचमी पवेत पर आई यह यशश्री, धरती पर आने को उमड़ी । 
मरुप्रदेश की बालुका को हरा-भरा बनाने की चाह से चली। 


प्रिय सागर से मेंठने की उमंग में इठलाती, विभिन्न लयों में थिरकती चली । 
प्रातः सूच की तरुण किरणों की माति अंधकार को चीरती हुई आगे बढ़ी। 


आषाढ़ के अठारहवें दिन, वह बाल्य वय प्रणे कर युवा बनी। 

उसे देख प्रियतम समुद्र के मन में प्रेमोल्ठास स्वतः झूठ पड़ा। 
गाती-थिरकती आने वाली प्रिया की नूपुर-ध्वनि पर वह मुग्ध हो गया। 
अहय ! क्या ही सौन्दर्य है इस ग्रेम-मिलन में। 


जब से तमिष्‌ हमारी भाषा-हमारी माता-बनी और जब से 
उसने ज्ञान की अनेक बातें हमें बताई, तमी से यह कावेरी, 
धान्यश्री एवं विजयश्री से शोमित हमारे पोली-प्रदेश में 
हमारी रक्षा करने वाली, सान्त्वनादायिनी एवं नदी-माता बनी। 


१, कावेरी नदी। “पोन्नी ? शब्द का वाच्यार्थ है “सुन्हरिया”। स्वर्णप्सू 
कावेरी का जल भी, तमिष प्रदेश में, सुनहरे रंग का होता है। २. आषाद के अठारहवें 
दिन दक्षिण की नदियों में बाद आती है। नदी-तट्वर्ती गाँवों-कस्बों में उस दिन बड़ी 
खुशी मनाई जाती है। लछोग विविध पक्कान्न बनाकर नदी तट पर ले जाते हैं और 
इँंसी-खुशी के साथ वहाँ गोष्ठी-भोजन करते हैं। “ पदिनेद्यम्‌ पेरक्कु ” कहल्यने वाके इस 
पव॑ का दक्षिण के छोक-जीवन में बड़ा महत्त्व है। ३. कावेरी नदी से परिश्यवित प्रदेश । 
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मंगल मनैत्तिर मडन्देयर्‌ शिराहछ 
तुंगामेहु मेरुषवर्‌ तोंडरपछ कोड 
शंगोड़ तमिष्क्कविद शारोडहिल्‌ शान्दस्‌ 
एंगणु मिरेत्त॒वापि मोयत्तनर्‌ इरोजे ! 


पुम्बुनल्‌ कुडन्दुविल याडिमहिष्‌ काडि 
तीम्बुनल्‌ तिलत्तुपल शेय्गल पायि रेट्रि 
अम्बुविषि यारकुरव आडवर्हलोड 
नाम्बिविले याहयर नाड़ तमिषारे ! 


'तिरुलोक सीताराम्‌ 


तमिल श्व्््‌ 


मंगलमय घरों की श्रीसम वनिताएँ एवं बालक-बालिकाएँ 

सुगठित शरीर के कृषक-जन और करोड़ों भक्त, 

मागेभर में एकत्र होकर शंख,अगरु,चन्द न, इक्षुरस और तमिषु कविता-सुमन 
उसे अर्पित कर उसकी आराधना करते हैं। 


कुसुम-शर-सम नेनों वाली तरुणिया, युवकों के संग, 

फूलों से लदी तुम्हारी धारा में निश्चिन्त होकर तैरतीं, 

मोदमयी जल-ओड़ा में थिरकतीं, खेतों की श्रीवृद्धि करतीं और गोष्ठी- 
नृत्य में झूमतीं । 

हे तमिषों की नदी! यह सब तुम्हारा ही पुण्य प्रसाद है। 


तिरुलोक सीताराम्‌ 
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वसन्द्स्‌ 


कुलिर्लिस्‌ काट ओडिक्‌ 

कवि मनम्‌ कव्वुदम्मा । 
तलिरेलाम्‌ तोनड़ि एंगुस्‌ 
... तण्‌ पोफ़िल काइ दम्मा । 
कुयिलिनम्‌ शोले तबिल 

कूक्रल्‌ कूबुम्मा । 


वयलेलास्‌ पच्चेप्पाय॑ 

पारिनिल विरिक्कृदम्मा । 
मलरेलाम्‌ आडि निन्डे, 

मणम्द वीशुदम्मा । 
निलवुमे विण्णिल् तोत्रि 

निरयवे निर्कुदम्मा । 


एंगुमे इन्बस्‌ ऑगे 

इृदयत्ते अलुदम्मा । 
मंगेयर्‌ एंगम्‌ कूडि 

महिष्‌चिये इरेप्पारम्मा । 
वण्णपू प्राकलेलाम्‌ 

वइम्‌ विद्येडुदम्मा । 
वंडिनम्‌ मदुवरुन्दि 

वलमेयो डाड़दम्मा । 
कुन्शहल एंगस्‌ पच्च 

कुरे विले एंगुमम्मा । 
तेन्टले ओडि इन्बत्‌ 

तेर्‌ विडुम्‌ वसन्दमामे । 


ति. तु. मीनाक्षिझुन्द्रम्‌ 


तमिल श्ध्य्७ 
आया पसनन्‍त 


सुखद शीतल बयार चली, 
कवि का हृदय मुग्ध हुआ। 
फूटीं कोंपलें वृक्षों पर, 
नन्‍्दन वन-सी शोभा छाई । 
बोली कोयल कुंज-कुंज में 
कूह-कूह्ू का सुमघुर स्वर । 
उढ़ा दिया है हरा दुशाला 
धरती-तन पर खेतों ने। 
सुवास छिठका रहे हैं समन, 
मधुर झोंके खाते हुए। 
उदित हुआ पूनम का चाँद 
ज्योत्त्रा फैलाता हुआ। 


छाई वहार चारों ओर 

हुआ हृदय आनन्द-विभोर 
खड़ी तरुणियाँ जहाँ तहाँ, 
मादक हथषे बहाते हुए । 
कमनीय कपोत उड़ानें भरकर 
दूर क्षितिज को छू रहे हैं। 
मघुकरगण मघु पीकर मस्त हो, 
गुन-गुन करते झूम रहे हैं। 
गिरि पर्वत सब हरे-भरे हैं, 
असम्पन्न तो कहीं नहीं | 

हाँ सखि, बयार को हॉकता हुआ सुख के रथ पर 
आया है ऋतुराज वसन्‍्त | 


ति. तु. मीनाक्षीसुन्दरम 


रस्पन 
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तन्डूल 


अन्दिपिले इलमुल शिलिक्कीच्‌ चेन्नेल्‌ 
आडितोडरुम मडफुनलुम्‌ शिलिक्क एन्डन्‌ 
शिन्द उडल्‌ अणु ओच्चोन्ड्म्‌ शिलिक्कीच्‌ 
चेल्वम्‌ ओन्‍्डू वरुमू, अदनूपेर तेन्ड्टकाट । 
वेन्दयत्तुक्‌ कल्यत्तेप्‌ पूनताल़ि 

विद्ददेन एन मनेवि अरक्कुपपोनाल , 
आन्दियिले कोलयिल नान्‌ तनित्तिरुन्दे न्‌ , 
अंगिरुन्द विशिष्पलह तनिर्षड़त्तेन्‌ । 


पकक्‍कत्तिल्‌ अमान्दिरुद शिरित्तुपोशेष्‌ 
पषन्दमिष्न शाटाले कादल शोर्त्त 
मिक्‍्क अवसरमाहच्‌ चेन्डू पेण्णाल्‌ 
विवाह एथिडत्तिलू वरुदढ वेण्डुम । 
अक्काल्म्‌ अरक्कु बन्द पूनोयन्‌ मेल 
अडंग्राद कोपमुट्रेन पिर नेरात्तित 
पक्काप्पूननरु, पोरुले येल्ाम्‌ 
पाषाकिनाहुम अदिल्‌ कवल कोलेन । 


तेरियामल्‌ पिन्‌ पुरमाय्‌ वन्द पेण्णाल्‌ 
शिलिव्तिडवे एने नेरंगेप्‌ पड़त्ताल पोलछम्‌ , 
शरियाद कुप़छ शरिय लानाल पोलस , 
तडविनाल्‌ पोलुम्‌ , ऐनेत्‌ तन्‌ करत्ताल , 
पुरियाद इन्बत्तप्‌ पूरिन्दाल्‌ पोडम्‌ । 
पुरियट्ट मेन इरन्देन्‌ एदिर्ल ओर पेण्‌ 
पिरिवृक्कु वरुन्दिने नेन्ड्राठू, ओहो ! 
पेशामिवल्‌ मनेवि, मार्टेखति तेन्ड्रल । 


बारद्दासन 


तमिल र्८९ 
सलय पवन 


सॉझ की वेला में, कोमल जुदी को गुदगुदाती हुई, धान के 

पौधों के चरणों से लगकर बहने वाले नाले के जल को गुदगुदाती हुई, मेरे 
चित्त और शरीर के एक-एक अणु को गुदगुदाती हुई, 

आती है एक सुखश्री; उसका नाम है, मलय पव्रन | 

“रसोईघर में बिछली ने हॉँडी छुढ़का दी, ” यह कहकर 

मेरी पत्नी घर के अन्द्र चली गई। 

सन्ध्या का समय, में पिछवराड़े के बाग में अकेला रह गया। 

वहाँ पर लगी खाट पर मैं लेट रहा। 


(में यह सोचता रहा कि) 

पास में बैठी, हँसी-मज़ाक करती हुई, 

मधुर तमिष के रस में सनी प्रेम की बातें करने वाली 
(मेरी पत्नी) जो जल्दी से उठकर चली गई, उसे 

मेरे पास शीत्र वापस आ जाना चाहिए 

ऐसे समय में कमरे में आने वाली बिछी पर 

मुझे असीम क्रोध हो आया। और किसी समय 

मोटी ताजी सौ विछियाँ एक साथ आकर चीजों को 
नष्ट करतीं, तो भी में चिन्ता न करता।. 


इतने में लगा कि वह दबे पाँव पीछे से आकर 

मुझसे सठकर लेठ गई। मेरे शरीर में गुदगुदी फैली। 

प्रतीत हुआ कि उसके गुँधे केश खुलकर बिखर गए। 

अनुभव हुआ कि वह अपने कोमल करों से मुझे सहला रही है 
और रति-केलि कर रही है। 

में चुपके से आनन्द लेता रहा। इतने में ही सामने से कोई 
वोली, “विछुड़ने का मुझे खेद है!” अच्छा ! 

यह बोलने वाली थी मेरी पत्नी, और दूसरी थी म्ृदु बयार ! 


भारती दासन 
सा, के, १९ 


२९०: 


भारतीय कविता : १९४३ 
नेडुंगडलू 


नेडंगडल विरिबे नेंज, 
निनेविकोरे एड्त्तक्‍्काड़े, 
तोड़त्तेषप पावल्लोगल्‌ 
तोन्रु तोइनेप्‌ पाडि, 
एडुत्तनर्‌ पेरुमे, नीयो, 
एन्नेयम पाडच्‌ चोलिक 
कोड़त्तने, तोड़त्तेन्‌ उन्डूनू 
किक कविद ऐप 
कृत्तेल्ाम्‌ कविद अन्रों ? 


पट्डन्‌ ओडियाडुम्‌ 
प्यल्गल्‌ पोल कूचालिटाय , 
वेदिकोल पट्टालत्तिन्‌ 

वीर पोल कृत्तडिणाय्‌ । 
झुट्डिग शोक्‍्कु माहित्‌ू 
शुल्वायिनू नुरे पारेन्बाय । 
वट्रेडा नीर्‌ परप्पे 
वर्सणिणदेव्वारामों ? 


नडनत्तेक काहुम्‌ पेण्‌ पोल , 
नाध्यिय्‌ आडिक्‌ काडि, 
विडंगाहुम पाम्वायच्‌ चीरि । 
व्रेंडनू के विल्लायू मारि , 
मडक्केन्रु वेरिपीडित्त, 
मरक्कोलि तनपोल आडि, 
नडयित्रि वीपवाय्‌ मीलवाय्‌ , 
नडिहवेल आवाय्‌ काष्‌ह । 


तमिल २९.१ 


अपार पारतार 


अपार पारावार, मन के, 

चिन्तन के हे वाह्य प्रतीक ! 

कितने ही रस-सिद्ध कवि, 

चिरकाल से, तुम्हारा यशरा गाकर, 

स्वयं यदस्वी बने हैं, फिर मी तुम 

मुझे भी गाने को प्रेरित कर रहे हो। 

लो, तुम्हारी ही प्रेरणा से गूँथ दी मैंने यह कविता, 
तुम्हारा यह ताण्डव कविता ही तो है। 


उत्साह से खेलने वाले बालकों की भाँति, 
कमी करते हो तुमुल घोष, 
विजय-वाहिनी के वीरों की भाँति, 

कमी जय-निनाद करते इठलाते हो, 
कोर्ह के बैल की मँँति, 

अनंत मुखों से फेनराशि उगलते हों। 
अतणएव है जलराशि, तुम्हारा 

कैसे करूं में ठीला-बणन! 


लास्य मुद्रा में लीन नर्तकी की मौंति, 
ललित नृत्य करते हो कमी, 

फुंकारते हो विषधर सर्प सम कमी, 

व्याध के धनुष-सम रूप दिखाते हो कमी, 
हठात्‌ उन्माद-मस्त 

मतवाले की भौति थिरककर 

लड्खड़ाते, गिरते, लोटते, फिर उठते, 
नटराज, तुम्हारी जय हो। 


२९१ 


भारतीय कविता ४ १९४३ 


शेम्बडचू चिर्वन्‌ बन्द, 
शेहमालुम्‌ वेन्द न पोल, 
कम्बोड़म्‌ कह्योड्म्‌ , 
करयोरम्‌ नित्रिरन्दान्‌ । 
वेम्बिये ओडित्तावि, 
मेविडुम्‌ अलक कूहत्ते, 
अंबुबि नडुंग वन्द, 
अरिमाविन्‌ कूइमेत्रेन्‌ । 


. अवनद मरूत्तुच्‌ चोन्नान्‌ , 


अलक्‌ कूइम्‌ कुदिर एज्रान्‌ , 
ड़वन्दीरित्‌ तिरिवों रेल्ल्म , 
एम्बोलम्‌ मन्नर सत्रान्‌ । 
तवपन्दाड़म्‌ तोडिल एच्रान्‌ , 
ताय्‌ माडे ताने एज्रान्‌ , 
उवन्दवन्‌ मृहिष्वेक्‌ कण्डान्‌ , 
ओडिन्दवन्‌ बयन्दु शेत्तान्‌ । 


एम्‌. अग्णामलइ 


तमिल २९१ 


आया एक मह्ाह का बालक, 
जग के शासक की भौँति झूमता हुआ, 

हाथ में डॉड और पैरों तले काठ का टुकड़ा लिये 
तट पर खड़ा रहा वह, 

नाचते-थिरकते आये 

तरंग समूह को देख मैंने कहा, 

यह तो संसार को भयमीत करने वाले 

सिंहों का झुंड है। 


तिरस्कार के साथ वह बोला, 

यह तरंग-समूह तो अश्ल है अस्च, 

इस पर आरूढ्ध होकर स्वेच्छा से विचरण करने वाले, 
मेरे जैसे राजा हैं। (हमारे लिए तो यह) 

पालना है खेलने का 

माता की गोद-सा प्यारा। 

(सच है) साहसी के लिए तो सभी मोदकर हैं, 

परन्तु कायर के लिए सभी प्राणहर हैं। 


पएम्‌. अप्णामलूद 


१. ' कट्टमरम्‌? जिसे अंग्रेज़ी में (४४एशथ0 कहते हैं। इसमें काठ का एक 
मोटा ठुकड़ा होता है। कई टुकड़ों को एक दूसरे से बॉधकर इसे बढ़ा भी बनाया जा 
सकता है। चूँकि इसमें पानी भरने की कोई गुंजाइश नहीं है, इस कारण इसके डूबने 
का कभी खतरा नहीं रहता। 


तमिल... २९५ 
लाभ क्या ! 


धर्म काये करने के नाम से 
प्याऊ लगाने वाला, 

कीठटाणुओं से भरा पानी पिलाये, 
तो वह बुरा होगा न: 


बच्चों के खेलने-कूदने के लिए 
विद्याल मैदान बनाने वाला, 
बीच में कॉटे बिछा रक्खे, 

तो वह धोखा होगा न? 


“अन्न दान करूँगा में,” यह 

घोषणा करने वाला, कीड़े, 

मिट्टी और कंकड़ मिला हुआ अन्न दे, 
तो बताओ, वह ठीक होगा ! 


बहुत-सी पुस्तकें इकट्ठी करके 

पुस्तकालय खोलने वाले, उसमें 

बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली किताबें रखते हैं, 
हाय, कितना बड़ा धोखा है यह ! 


वलियप्पा 


२९६ 


भारतीय कविता $ १९५३ 
ओटमे मुरशु 


१ 


ओटूम मुरशोल्त्ति मुनहोल्वोम , 
उलहमेल्लाम्‌ अन्बुकोण्डु वेलवोंम्‌ | 
वेट नलहुम्‌ शुत्तशक्ति वेहमे 
पिलंगाये् कुलंग लेल्ाम्‌ एहमे 


शुदि कलन्द पाई पोलच्‌ 
चुषहुं तेन्ड्ल कार्ट्पोल, 
नद्हिलन्द कडलप्पोल, 
नर््त॑जेय तॉंडरपोल, 
ओट्मक्कु ओट्मेमुन्‌ नेरुवोम्‌ 
उप्मे वेहुम्‌ वेलुमेन्ड कूरवोम्‌। 


२ 


ऐल्यटू वान्कृडोयेन्‌ निषालिले, 
ड़रुड्डर्‌ तरुम्‌ इयके ओलियिले, 
पलुयिक्कुम परिन्द नटहुम्‌ काले 
पार्ततीदिल्ले ओरहत्तिन्‌ शायले.... 
वडक्कुम्‌ तेकुस्‌ किपक्कुस्‌ मेकुस्‌ 
वट्ट वानच्‌ चुट्प्‌ पोले, 
तोडुत्त पृष्पमाले पोले, 
तोहे मायिलिन्‌ शिरहुपोले । 
मंयल मुरशोलित्तु मुन्शेल्वोम , 


४ ४7५ 


मानिलत्तिल्‌ इन्बवाषवु नत्ह॒वोम्‌ । 
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त्‌ मिल २९७ 
एकता की भेरी 
र्‌ 


एकता की भेरी बजाते हुए आगे बढ़ें ! 
प्रेम से समस्त संसार पर विजय पायें । 
शुद्ध शक्ति की स्फृतति ही विजयप्रद है। 
जग की समस्त जीवराशि एक ही है। 


सुस्वर युक्त गीत की भौँति, 
बहने वाली बयार की भौंति, 
नदियों से परूरित समुद्र की भाँति, 
नृत्य करने वाले भक्तों की भौति, 


एकता में लीन होकर आगे बढ़ें! 
नारा लगायें, 'सत्यमेव जयते” “सत्य की ही जीत होगी।” 


न 


निःसीम व्योम-छत्र की छाया में, 

सूय-चंद्र की प्राकृतिक ज्योति में, 

समस्त जीव की प्रिय प्राणदायिनी वायु में, 
पक्षपात की छाया तक नहीं देखी हमने कहीं ! 


उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हैं 
वत्तुल व्योम की परिधि की भौँति, 
गैथे पुष्पों की माला की भौति, 

मयूर के बहुवर्ण पंखों की भाँति। 


मंगलमय भेरी बजाते हुए आगे बढ़ें! 
विशाल संसार में सुखमय जीवन स्थापित करें| 


श्ष्टर 


मारतीय कविता : १९५३ 
३ 
मानिदरुल मनिदने यारिहवोम्‌ , 
मनाबहारत्ते एडुत्‌ तेरिहुवोम । 
अनेवरुक्कुम पोदुनलंग लाटवोम , 
अचमद सुदन्दरत्तेप्‌ पोटवोम्‌ । 
इन्दुमास्लिम्‌ झस्तुचुद्टर_ 
इृदयमोन्डि इनमुमोन्डि , 
पन्द्मदू आन्मवीरषू क्‍ 
पडयप्पोल नडारिरन्दे 


समरस मुरशोलित्तु मुल्लोल्वोम 


क्‍ शादियद्‌ जोदि पटि वाष॒वोम । 


मण्णहत्तिल्‌ विण्णररी, 
मानिडत्तिल्‌ अमरवाष्वेक 
कप्णहतिल्‌ कडबुलन्बेक्‌ 
कंडु कंडु करुणहोन्डे, 
आनन्द मुरशोलित्त मुनशोल्वोम , 
अरुूलमादि याद्लोंग वाष॒वोम्‌ । 


योगी शुद्धानस्द बारदि 


तमिलछ २९९ 
डे 


मानव की हत-स्थित मानवता को पहचाने । 
मन के विकारों को उखाड़ फेंकें ! 

सबके कल्याण का काम करें! 

मय-रहित स्वतंत्रता का यश गायें ! 


हिन्दू , मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सत्र 
हृदय में एक हो, जाति में एक हो, 
बन्धन-रहित अध्यात्म वीरों की 
सेना की भांति शान से चलकर, 


समधर्म की मेरी बजाते हुए आगे बढ़ें ! 
जाति-रहित ज्योति की शरण लेकर जियें ! 


मर्वलोक में स््रगे राज के, 
मानव-समाज में अमर जीवन के, 
प्रत्यक्ष में ईख़रीय प्रेम के, 
दशेन करके गदूगदू छदय से, . 


आनन्द की मेरी बजाते हुए आगे बढ़ें ! 
प्रसाद, शान्ति और शक्ति में उन्नत होकर जियें। 


योगी शुद्धानन्द भारती 


३०० 


तायू 


सह्‌ल 


ताय्‌ 


महू 


भारतीय कविता : १९५३ 
देविक्कुप पिडित्त दीबावलि 


दीवालि वन्ददम्मा, सिहुक्कुहल्‌ 
तेरवेल्ठाम्‌ तोंग॒दम्मा ! 

पावाड दावणियुम॒ कोल्लेहाल्‌ 
पट्टाले वेण्ड्मम्मा । 


नाहु मुषत्‌ तुणिक्कुकू कोडि पेर्‌ 
नालेलाम्‌ एंगहिरार । 

/ 4 को 
कालम्‌ अरिन्दिवल नी, पद्मार्ड 


/ 


कट्टि मिनुक्कलामों ? 


पत्तम पुद नहहत्व्‌ पूट्िये 
पोन्नम्माल मिनन्‍्नृहिराल्‌ । 

शित्त तुडिक्कुदम्मा, एनकरादस 
शिमिक्क केटकुदम्मा । 


कन्न करु मणिक्कुस गदियट्रोर 
कणक्किन्डि वाष्होयिले, 

पृन्नहे 22 कह उन । 
पुन्नह पूंडबले, उनसनम्‌. 
पोच्॒क्कु एंगलामो ? 


कोत्तु वेडिचरमुस्‌ हेड़जनू 
गूंड़ुस्‌ वडिक्कुदस्मा ! 

एत्तने वर्तियम्मा, अम्मम्मा ! 
एदेनुम्‌ वांगिडम्मा ! 

चुहुक किपंगविक एपैककुच्‌ 
चुलियुम्‌ इल्लयाडे | 

पद्ठामुक्‌ कडिल्कोडिक्‌ कथूमाणि, 
पणत्ते एरिक्ृलामों ? 


बेटी : 


बेटी : 


बेटी : 


तमिल ३०१ 
देवी की प्रिय दीपावली 


दीवाली आई, माँ ! रेशमी कपड़े 
गली-गली में लहरा रहे हैं। 

लहंगा और चुनरिया, कोछ्ठेकालम के 
रेशम के बनवा दो, माँ ! 


चार हाथ के कपड़े के लिए करोड़ों लोग 
जीवन-भर तरस रहे हैं ! 

तुम तो जानती हो जमाना कैसा है, तो फिर रेशम 
पहनकर आडम्बर करना ठीक होगा ! 

पोन्नम्मा को देखो तो माँ, नये-नये 

गहने पहनकर चमक रही है। 

मेरा भी जी ललचा रहा है, माँ ! मेरे भी कान 
झुमके माँग रहे हैं, माँ ! 


५५४ े 
कॉच की मणि के भी मोहताज 
रु सन टनिया |] 
अनगिनत लोग हैं दुनिया में : 
मुस्कान ही तुम्हारा भूषण है। तुम्हारा मन 
09 ० पी मी रे ह्ठे 
सोने को तरसे, यह ठीक है! 


किस्म-किस्म के पटाखे और हाइड्रोजन 

वम सब जगह फट रहे हैं | 

कितने रंग-विरंगे फव्वारे और फुलझडियाँ[ ! माँ, माँ, 
कुछ तो खरीदकर दो, माँ ! 

कन्द-मूल सेंकने के लिए गरीबों को 

लकडी तक मयस्सर नहीं होती । 

मेरी बिटिया ! पटाखों में 

पैसा हँकना कहीं ठीक होगा? 


' नननतणा नतीजा 


१ रेशमी बस्तरों के लिए दक्षिग मे प्रसिद्ध स्थान | 


३०२ 


तायू ; 


भारतीय कविता : १९४७३ 


पहल जोलिकामछ , तित्तिप्पए्‌. 
पट्चणम्‌ तिन्नामल्‌ 

पटासे वीशामलढ दीवालिप_ 
पाडिहे पोहमोम्मा ? 


काशेक्‌ करियाकिक कृपन्देहरू 
कादेच्‌ चोविडाकिप्‌ 

प्शोयि देन्ड्‌ शोत्षाल्‌ , शेल्वमे, 
पमि शिरिक्वादोडी ? 

पाव इस्लोपिय, मनत्तिलू 
परिव नेयू वारत्तुत्‌ 

तीवते ए॒ट्रेडडि अदेविडत्‌ 
तावालि इल्लेयाडि । 


4 छुरकदि १9 


बिटिया : 


तमिल ३० ३े 


रेशम पहनकर न जगमगायें, मीठे 
पकवान्न बनाकर न खायें, और 
पटाखे भी न छोड़ें, तो दीवाली का 
त्योहार कैसे मनेगा, माँ? 


नाहक पेसे भी फुँकें और बच्च्चों के 
कान भी खराब हो जाएें, 

इसे तुम त्योहार कहोगी, तो बिटिया, 
दुनिया नहीं हँसेगी! 

पाप का अंधेरा बुझाने के लिए मन में 
दया का धी डालकर 

दीप जगाओ, मेरी छाड़ली ! उससे बडी 
दीबाली और कोई नहीं! 


६ सुरभि 4 


३०४ 


भारतीय कविता : १९५३१ 
ओर वरम्‌ 


काल वाषियेल नेडन्द्रम शरिद्म्‌ 
काण अरिय इरुटपाद 
आल विडमोर शन्दषृढुम्‌ कूडि 
अरशन्‌ उसवेनिद आंडन काण । 


पन्‍नुम्‌ अरन॒ल पलकृरुम्‌ पाषि 

पावम्‌ अन॑त्तुम अवन्‌ पुरिन्दान्‌ । 
एन्न कोडमेहल उंडलहिल अब 

ऐल्ाम विलन्दन अव्वुलहिल । 


पुदिय विदिहल निदमशेयवान्‌ एदिरि_ 
पोदन शेय्दाल्‌ अदम्‌ शेय्वान्‌ । 
विदियेन्‌ कोड्मे एन्‍्ड्रोण्णि पलर्‌ 
वेट नहरम्‌ विरोन्दिद्धार 


पिन्नुम्‌ तुयहल निकीवेल, इडम्‌ 
पेयन्दोर_ तोलयुम्‌ पेयरावेल 

अन्नम्‌ आरिया मदलहलुम्‌ अवन्‌ 
आणे असिन्दि पदरुमस्मा । 


मकलिलू आरज्चिर पलरकृडि अवन्‌ 
मालिह मुत्ने ओरुमित्तार । 


अक्कणम्‌ मन्नन्‌ मदिलेरि अवर 
अत्तन॑ पेरयुम्‌ कोल्वनेन्ड्ान्‌ । 


नल्लोर_कायेनिल्‌ वाल्लि, एन्द 

नालुम्‌ शमरिनिल्‌ निन्डरियार | 
कला अरशन्‌ शोलणरान्‌ एनक्‌ 

कडवुल वेंडिकू करंगवित्तार । 


मं, के, २० 


तमिल | ३०५ 
एक प्रदान 


काल-माग में बहुत दूर, इतिहास की दृष्टि 
पहुँच न सके, ऐसा अन्धकारमय पथ ! 
हलाहल और दावानल मिलकर 

राजा के रूप में शासन कर रहे थे ! 


धर्मशात्लों में वर्जित समस्त 

पाप और कुक्ृत्य उसने किये ! 

संसार में जितने अत्याचार हो सकते थे, . 
वे सब होते थे उसके राज में ! 


नित नये विधान बनाता वह। इसके विरुद्ध 
परामश दे कोई, तो उसका वध कर डालता | 
प्रारब्ध का दारुण खेल समझ, बहुत-से लोग 
दूसरे नगर की ओर भाग निकले ! 


तब भी कथेों का अन्त न हुआ, स्थान 
बदलने वालों की भी व्यथा दूर न हुई । 
दूध पीते बच्चे मी पापी की 

आजा सुनकर सिहर उठते ! 


प्रजाजनों में कई मतिमान, राजा के 
भवन के सामने एकत्र हुए। 
तत्काल राजा दुगे पर चढ़कर 
बोला, “तुम सबको एँक दूँगा।” 


उन सत्पुरुषों के हाथों में शात्र नहीं थे। कभी 
युद्ध का मैदान उन्होंने देखा तक न था। 

यह संस्कृतिहीन शासक हमारी बात नहीं समझेगा, 
यह सोच उन्होंने परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना की। 


भारतीय कविता : १९५४३ 


अगुविल््‌ उरन्दिडुस्‌ आंडवने अवर्‌ 
अगुगुण्‌ डरलिड वेण्डविल । 

अणुवाय्‌ उलहम्‌ शिदरुदके वहे 
आन कख्वेहल केटकविल 


करिय मनत्तुक्‌ कावलने वोट 
काणदर्‌ कान वषितोन्डिप्‌ 

पेरिय मनत्तकर्‌ उत्तमहल्ट अरुद्‌ 
पेरुमान्‌ तन्नेये वेंडिडुवार । 


“ वानिन्‌ डरुठुम मुहिल्वण्णा, नीदान्‌ 
वरमोन्‌ ड्रुलिड वेण्डुमेया ! 

ऊनिल्ू उरांगिडु मकालिड उायेर्‌ 
उडुम्‌ कविज्ञन उदविदुवाय्‌ |?” 


तमिल २३०७ 


अणुवासी भगवान्‌ से उन्होंने 
अणुबम की याचना नहीं की। 

ऐसे शब्नात्न नहीं मॉँगे, जिनसे प्रथ्वी 
अणु-अणु बनकर बिखर जाय । 


मन के काले राजा पर विजय 
पाने का उपाय उन्हें सूझ गया। 
उच्चाशयप्रूर्ण वे उत्तम पुरुष, 

यों ३, अब 
कृपानिधान भगवान्‌ से यों बोले: 


“क्पा वर्षा करने वाले, है मेघवर्ण ! तुम हमें 
यह एक वरदान देने का अनुग्रह करो--- 
जड़-तन्द्राग्रस्त मानव में चेतन्य 

जगाने में समर्थ एक कवि हमे दो। ” 


तेलुगु 


चयन : पि. लक्ष्मीकान्तम्‌ 
अनुवाद : वारणासि राममूर्ति 'रेणु' 


कवि-नाम कविता 


४५ २ 
अप्पल वीर वेकट जोगय्य शात्री ताजमहल 


अमरेन्द्र कवि मानस 
उत्पल सत्यनारायणाचाय जीवनसंगीत 
गट्टि लक्ष्मीनरसिंह शात्री शरदवसर 
दिगुमर्ति सीतारामस्वामी द्व॑राज्य 

पि. गणपति शात्री माणिदीपिका 
बोडु बापिराजु जीवनपथ 
भश्टिग्रो् कृष्णमूर्ति प्रिणति 
सात्व कृष्णमूर्ति अमृतकेतकी 


सि. नारायण रेड जलद गीत 


रे 


भारतीय कविता : १९५३ 


ताजमहल 


मुकुल्चिकोन्नदे मुग्ध-नेत्रांजलि 

क्षणद निद्रित-जछजातमदलु, 

कनुमासिपोयेने कल्याणि-छावण्य 

भोडिवाडिन पूल-दंड रीति 

श्रुतिहीनमय्येने सतिगात्रमाधारि 

भप्म-विप॑चिका-स्वरमु रीति 

स्तॉरमिचिपोयेने साध्वि रागरसंबु 

रायिगट्टिन पादरसम माडाके 

दीर्घ निद्वन जेंदेने-दिव्यमाति, भारियोग-समाधि-सप्तुनि विधान 
मूड॒लोकाल यंदाल गूडगडि, मलाचिकाडिन दी टाजिमोदिरान 
ए जलाजात-दीघ॑-तरलेक्षण-संद्र-दि व्य-मूति क- 
व्याज-महानुराग-कुसमांजलुलन्‌ घटियेंचु फादुषा 

रोजनु रोजु कट्डि यपुरूप-रसांचित-रूपराजि मुं- 

तांजिकि ब्रेमचिन्हमाये ताजमहल कनुरविंदु चेसेडिन्‌. 


जारिन गंडेलो मनप सागिन मोहन-रागमेल वि 


22 


स्फारित-वल्कीयति यपश्रति पालयि पोवनाड सा 
वेरि मुखारिये हृदय-वीथि विषादपुरेख दिह्िि ये- 


तीरुन फादुषा मनसु द्विप्पेनो शोकम टाजि साश्टिके 


गाटपुब्रेमलो मनसु गायमु नोंदिनदानिकिंत या- 
भांट मदेन्दुको तेलियरादु नवाबुछ चित्तवृत्ति मु- 


प्पेटलकंठसीम पेनवेसिन राग-वियोग-दःखमुल 
माटलबोक यद्भुत-कला-स्थिति गांचुट साजमे कदा 


मुप्पदियेंड्लु वाचे वडपोसिन नींद कल्यतपस्स ई 
योप्पुलकुपगा प्रभव मोंदि समंेचितश्रेमवार्धिकिन्‌ 
देप्पहकड्े, सुत्रणय-दि व्य-कथामय-काव्यपत्रमल् 
दिप्पेन आजहां ! कडु तरिंवेति वी वोक धन्यजीविवे. 


तेलुगु ३११ 
वाजमहल 


सुख चैन के दिनों में हृदय में पछवित होते रहने वाला मोहन राग 
मेला सहसा दिल के टूट जाने पर भम्न-वीणा की तरह बेसुरा रह गया है तो 
उसकी जगह क्रमशः सावेरी और मुखारी ने लेकर (बादशाह) की हृदय-वीथी 
में विषाद-रेखाएँ खींच दीं। फिर उस ग्रचण्ड शोक ने न जाने किस बादशाह 
का मन ताज की सृष्टि की ओर फेर दिया है। 


तीव्र प्रेम-व्यापार में यदि हृदय पर आघात पहुँचा और उसके टुकड़े मी 
हुए तो इतनी-सी बात को लेकर यह सारी दौड़-धूप और हंगामा जाने क्‍यों 
रचा गया ! बादशाही चित्त-वृत्ति को समझ पाना भी कठिन है। हाँ, ठीक ही 
तो है, यदि उसके कण्ठ-प्रदेश से लिपटे प्रवछ राग, वियोग और दुःख यों ही 
न छूटकर अदूभुत कला-कृति का रूप धर बैठे तो वह सहज परिणाम ही 
कहा जायगा। 


तीस साल तक निरंतर तपने वाली तुम्हारी सुदीध कला-साधना ने इस 
सौंदय की ढेरी के रूप में जन्म लेकर पवित्र ग्रेम-पयोधि के संतरण के लिए 
पोत प्रस्तुत किया है, सुप्रणय-दिव्य-कथामय काव्य के पन्ने पलट दिये हैं। 
साधु, शाहजहाँ, साधु ! तुम्हारा जीवन चरितार्थ हो गया है। 


३१२ 


भारतीय कविता : १९४३ 


बेगमु फादुषा पेदविवीडेन यंत्यपुकोर्के नोटिकिन्‌ 
बीगमुवेय मार्वहुक नेरक, ग्रुकछ श्रिंगि पाजहान्‌ 
त्यागमुचेसे ओयसि पदंबुल साक्षिग अह्मचर्य-दी- 
क्षायति गांतु निंक ननि स्मारकचिन्हमु गूर्तुने चोगिनू, 


तीयनि गुंडेलो वलपु तीगहसागुचु विस्तरिद्ि दी 
घयिव॒ बोसिकोन्नदनि यासिल्ठु नातनि याश गंग पा- 
लाये, विषाद-घोर-विपदावत-दुर्दिनमय्ये मानस 
बायतिशून्यमय्येन्‌ प्रियांगयर लोकमु वीडिनंतने. 


चेदाये पोयिनद्ि तन जीवितम दनुरागलेश-सं- 

पादन दु्लभबानि क्रमक्रम मात्म दलावे येडिदा- 
यादुलनेन केल्मोगुचुनडि कव्यमय-दिव्य-साशिक्िन्‌ 
वादुषहा पुनादि इडिनाडु ग्रियांगन कात्मशांतिगानू . 


रजिंचेन्‌ वाडे पारतीकिगुरशैल्पाचार्युलन्‌ वेग दा 
देपिचेन शशिकांतपुनशिलल मुंदे पंपे वजालके 
गणिचेन्‌ यम॒नातटंब सिकतागारंब॒गा, कोटुले 
गपिचेन तिदशाव्दमठ नवकव्ठकोशगलोभात्मड 


जल्यंत्रबूढ़ मोरलेत्ति सालिलोच्छवासंब गाविंचे, क्रे- 
वल वाषिलु गुल्बि पेन्नगवु दोप॑ गन्नु ताटिंचे, इ- 
क्षकता-गुल्ममु लंडजंबुलकु सत्कारंब गाविंचे, लो- 
पलि वेक्रांतपुरापर्थ बादे समाप्त बय्ये नानाटिक्रिन्‌ 
खेदमुतोत्करिंप गनुग्रेवल मृगु विषाद-मेघपु 
बादुललो तहुक्नि नवक्षणिकादुति दोचेनंत ना 
पादुषहाकु गड्टेदुरुपाटुन निल्चिन प्रेम-चिन्हिता- 
हल्गद-सुधामयेक-सुविलासमु कंटिकि दोचिनंतने । 


तेलगु ३१३ 


प्रियतमा बेगम के ओंठों से निकली अंतिम आकांक्षा ने जैसे अपने 
ओठों पर ताला डाल दिया तो प्रतिवाद का एक शब्द तक न निकाल सके। 
शाहजहाँ ने मन में उमड़ने वाला शोक मन ही में दबाकर, प्रिय पत्नी के 
चरणों को साक्षी रख प्रतिज्ञा कर ली कि, आमरण ब्रह्मचय का पालन करूँगा 
और अनुपम स्मृति-चिह् खड़ा कर दूँगा। प्रियांगना की इहलोक-लीला की समापि 
पर ही उसका मानस विषदधोर विषदाबत दुर्दिन बना शून्य रह गया है। 
मधुर हृदयों में प्रणय-बेल फ़ल-फलकर फैलती जा रही है। और इसकी लंबी 
उमर होगी ऐसे मीठे सपने देखने वाले उस बेचारे की आशाओं पर सहसा 
घड़ों पानी फिर गया है। 


घीरे-चीरे यह समझकर कि अपने उस तिक्त कटु जीवन में भविष्य में 
अनुराग का संपादन करना असंभव है, शाहजहाँ ने स्वर्गीया प्रियतमा की 
आत्म-दशांति के लिए ऐसी कलामय दिव्य सृष्टि की बुनियाद डाल दी 
जिसे देखकर कैसे ही मत्सर-प्रस्त दायाद क्‍यों न हों, हाथ जोड़े बगैर न 
रह सक। 


बात-की-बात में फारस के वेजोड़ शिव्पाचार्यों को बुलवा लिया, पलक 
मारते चंद्रकांत-शिलाएँ मँगा लीं, हीरे-जवाहरात के लिए पहले ही फरमान भेजे 
गए, सारा यमुना-तठ उनसे पट गया । सर्वथा नूतन कला-कोष के लोम में 
आकर तीस साल तक करोड़ों स्वर्णमुद्राओं की बृष्टि कराता रहा। 


जल-यंत्र शीर्ष उठाए सलिलोच्छवास कर उठे। पास में पनपने 
वाला आँख मठकाकर खिलखिला पढ़ा। वृक्ष-लता-गुल्मों ने अण्डजों 
का स्वागत-सत्कार किया। दिन बीतने के मीतर वह पुरापथ समाप्त 
लक 
हो गया। 


अपने प्रेम के प्रतीक, आह्वाद-सुधामय उस कला-इति पर नजर पड़ते 
ही, खेद व विषाद मेघ-पटलों से आद्े बादशाह के हृदय-आलवाल में कोई 
' नवीन ज्योति विद्युत-सी कोंघ गई ! (उसका बाह्याम्यंतर किसी अव्यक्त सुख 
से झनझना उठा) 


'रे१४ 


भारतीय कविता : १९५३ 


ई नूनुरातिलों मोलकलेतु मनोहर-दिव्याशित्पस- 
तान-लतांतसंचय-नितांत-यश:परिसोरभम्म॒ दिड- 
मानितमे राहिंचु शतमानवसंतमु लुद्वहिंचि यो- 

हो ! निरवध मिद्धि रचनोद्यति योरि युपज्ञयो कदा ! 


छालितकव्यलतांगि सुवि्यासल्सन्नव-हेमाकिंकिणी- 
कलित-पदद्॒यी-चलन-कल्पितसुंद्रनाव्य-वेखरी- 
विल्सनमुल्ट्‌ राविंचु कनुविंदुग, निंदू मरंदमाधुरी 
कलरवमृल्‌ चेलंग दिरुगाडु शकृंतमु छर्विजालपे. 

मूडु शताब्दमुद्‌ गडचिपोयिन वार्धकता-स्वरूपपूं- 
जाडलुलेवु नी येड अशस्त-विनिर्मल-कुज्यपाब्लि 
नेड़नु नीडलानु कमनीयमु नींद कव्गविल्यस मे- 
वाड़ु अमोदरूप-रसवज्ञझारि नीदड़? निन्‍नु गांचिननू ? 


ईं चतुराग्विवोश्ति-महीवलयस्थ-समस्तदेश-या- 
त्राचणशील रेद्रु कृतार्थलमेति मटंच शिल्परे- 
खाचत्रत्व मेपंड ब्रकाशिलु नी रमणीयमूर्तिलो 
बुचु कव्यसुमालि दलबूनिरिगारु अमोदमुस्धुले ? 


कड़ननुरागवार्धिपाये गप्पिन चक्‍कनि मेलि पालमी- 
गडतेर गानि इढ्टि योक कारुजरूपमु गाढु गुंडेले 


जी जी 
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दडरु वियोग-दुःख-पटलाब्गिक वेन्नेलवेटयानि क- 
न्यंडुनदि केवल्माधिगतनव्यकव्शमयमूर्तिगा दोगिनू, 


कुरुविंदालकु स्निग्धत गरपु नी कुब्याल शोमिल्लु श्र 
स्तसमुल्‌ सर्वम नोकटोकटिग पत्रव्यापर्तियांचे नी 
परमादर्श-विशुद्ध-सुअणय-काव्यंबंद कूहूरवो- 

त्करमुल्‌ सत्कवुल्ले पर्ठिंचु तम केतल माधवश्रीपिके 


ते लुगु ३२१५ 


इस चिकने पत्थर में अंकुरित होने वाले मनोहर दिव्य-शिल्प संतान- 
सुमन-संचय का अनंत यशःपरिसौरभ दिग्दिगन्तर में सम्मानित होता हुआ 
सैंकड़ों वसंत बिता देगा | आहा ! जाने ऐसी निरवद्य रचना का उपक्रम किसके 
मस्तिष्क की उपज थी ! 


इस भव्य प्रदेश में, छलित कला-लतांगी अपने सुविलास-लसनव- 
हेमकिंकिणी-कलितपदद्॒यीचलन-कल्पित सुंदर नाठ्य वैखरी विलास प्रदरित 
करके नेत्रों के लिए प्रीति-भोज प्रस्तुत करती है ! यहाँ के उर्विजों (वृक्षों) पर 
मकरंदमधुर-कलख करता हुआ शकुंत-समूह संचरण करता रहा है। 


(ऐ अपर कला सुंदरी |) तीन शताब्दियाँ बीत चलीं किन्तु फिर मी 
तुम्हारी देह पर बुढ़ापे का कोई चिह्न नहीं दीखता ! तुम्हारी विनिर्मल प्रशस्त 
मित्तियों में आज भी छायाएँ (प्रतिबिंब) नाव्य करती हैं। तुम्हारे कला-विलास 
हैं ही अनोखे, फिर भला कौन ऐसा जड़ होगा, जो कि तुम्हें देखकर प्रमोदरूप 
रस-तरंगिणी में गोते न लगावेगा 


शिल्परेखाचातुरी का पराकाष्ठा का रूप तुम्हारी रमणीय मूर्ति में खिले 
हुए कला-सुमनों को शिरोबाय करके, हरपशिथिल हो, इस चतुस्समुद्रवेला 
वलयित पृथ्वी के समस्त देशों से आये हुए कितने ही यात्रियों ने अपना 
अहोभाग्य मान लिया है। 


(उन्हें लगा कि) यह तो अनुराग क्षीर-सिंघु पर जमी नवनीत की 
पर्त है न कि कोई कारीगरी ! हृदय को पुटपाक की मौँति घुला-जला देनें 
वाले वियोग-दुःख पठलों के लिए जुन्हाई का शीतल प्रलेप है, किंतु कोरी 
पार्थिव कला-कृति कभी नहीं हो सकती ! 


(हे ताज |) मुँघचियों को भी चिकनाहट सिखाने वाली तुम्हारी मित्तियों 
'पर विराजमान प्रत्येक प्रस्तर-खण्ड ने, तुम्हारे इस विशुद्ध आदश प्रणय काब्य 
में एक-एक पत्र (पृष्ठ) का स्थान ले लिया है। चारों तरफ उठने वाले 
कुहुनिनाद सत्कवि बन, अपनी कविताएँ सुनाकर माधव (वसंत) का मन 
बहला देते हैं ! 


३१६ 


भारतीय कविता ; १९४३ 
ब्यलितरीति युष्मदृदरस्थ-विनिद्वित-जातरूप-पां- 
चालिकयन राणिसरसन दमि मोघल सार्वभोम डे 


लील राचिंचे दानु पवर्किंप समावि-गतास्तरम्मु नृ- 
द्वेल-विनिर्मलग्रणयवोदिकि लेवुगदा वियोगमुलछ / 


रिक्वल जाजिपूछ नलरिंचिन नीलिनभंपु गोणुपे 
जक्कनि कप्पुचीर मोगचाटुग दाल्चि त्रियामकांव दा 
ग्रकुन चंदमाम कपुरंपुनिवाढ़ लोसंगबोढ़ नी- 

कक्कर ! यंतनुंडि शशि यारु क्राशेंचि क्रमक्रमंबुनन्‌, 


पोडमिन नानतो दोगरसुक्कल चक्कनि पेरटांडू नी 


3५ 
९ शत (्‌ 


) 


शयनिंचु अमिकुल युग्ममदात्मढ़ मेचुनट्लु पा- 
डु नदे जोलपाट अकटीकृृतशॉडिकता-अभाव से- 
पड दिनसंध्यलन्‌ मनुजभाषल कंदनि भावपषशितोन्‌ 


७|/ ९ 8 
न्‍ ताक । 


ओरुगन्‌बारिन गोपुराढ़ धरफे नूटाड़ पूदोट ला 
पिरमिड्‌-रूपकव्याविशेषरचनाविर्सति नी गोटिकिन्‌ 
सरियावन्न भवज्नितांतमुखवचस्संपदल इड्धिवं 


चेरुगन्‌ू वचुने लक्षणज्ञुलकू, टाजी / शिल्पिकाजीवमा ! 


अप्प्ल वीर बेंकट ज्ोगय्य शाख्ी 


ते ठुगु ३१७ 


मधुर लोरियाँ गा-गाकर जैंसे किसी ने सुला दिया हो ऐसा तुम्हारे 
उदर में सोने वाली जातरूप-पांचालिका (सुनहली पुतली) राज्ञी के पार में, 
प्रेम से अभिभूत मुगल चक्रवर्ती ने, स्वयं अपने शयन के लिए स्थान बनवा 
लिया है। अहा ! उच्छवसित विनिमेल प्रणय-वेदी पर वियोंग के लिए स्थान 
कहाँ रहता है : 


विनील व्योमरूपी शबंध पर नक्षत्रों के जही-कुसम सजा, सुंदर काली 
ओढ़नी पहले त्रियाम-कामिनी (रजनी-रमणी) चाँद का कप्रर जलाकर 
संभवतः तुम्हारी आरती उतारती होगी! तभी तो वह (चंद्र) धीरे-धीरे क्षीण 
होकर, अंत में बुझ जाता है ! 


सुनो ! मानवी भाषा तथा भावनाओं के लिए मी अतीत अदूभुत पांडित्य- 
प्रण कल ख्वरों में रोज सुबह-शाम तुम्हारी गोद में विश्राम करने वाले प्रेमीयुगल 
के आत्म-संतोष के लिए, रंग-बिरंगी चोंचों वाली सुंदर सुद्ागिनियाँ बड़े ही प्यार 
से लोरियाँ गा रही हैं ! 


झुके हुए गोपुर, झूलने वाले पुष्प वन और वे “पिरामिड” इन सबमें 
प्रदर्शित कलाकारिता को एकत्रित करके देखा जाय तो वह तुम्हारी नख-ज्योति 
तक की बराबरी नहीं कर सकेगी ! 


ऐसी दशा में तुम्हारी समूची रूप-माधुरी की गहराई कोई भी लाक्षणिक 
कैसे समझ पाये ? ऐ ताज ! शिव्य-शात्र के प्राण ! तुम्हारा वणन असंभव है ! 


अप्पल वीर बेंकट जोगय्य शास्त्री 


श्श्द् 


भारतीय कविता : १९५३ 
कवि हृद्यम 


रकरकाल भावालकु नाहदय रहदारि 

विकसिंचानि जीवालक ना कंठं रणभेरि 
नाछठो नववसंताल 
कोकिल-मृदु-कृजितालु 
मधुकर-झंकारालु 
मदसुममकरंदालु 

नालोने शिशिरंत्रे 
आकुरालि आशलुडिगे 
भीकरमो मोनंतो 
ओडिन रणवीरुल वढ्े 
म्रोडपोहन तरुबुल् 

नालोने साधुवृ्ठ 
सत्य-कांति-साधकुलू 

_ निल्यांवि-शोषकुलू 

नालोने 

दरियाननि तामसु 

दयनेरुगनि दानवुल् 

पातकुलु किरातकुल 

तमपापपु कृपंलो 

तननुकुने पतितात्मुलु 

नालो सुखस्वप्नालो 

सोलिपोबु धनवंतुल् 

नालोने आकलितो 

चीकाटिलों चेट्ल किंद 

शोकिंचे क्षो्मेंचे 

दीनुु, धनहीहुढु बलहीनूल 


तेडगु ३१९. 
कंधि मानस 


तरह-तरह के भावों का, मेरा मन विचरण पथ है। 
अविकसित प्राणियों की रण-मेरी, मेरा कलरव है 
मुझमें है नव वसंत 
है कोकिल कल-कूजन 
मधु षदटपद झंकृतियाँ 
मृदु छुमनों के मरंद 
मुझ ही में शिरिर शीणे 
पत्र हीन, आस हीन 
अति मीषण मौन लिये 
हारे रण-वीरों ने 
हूँठ बनें तह कितने ! 
मुझ ही में साधु-सन्त 
सत्य-ज्योति साधक-जन 
नित्य-शांति शोधघक-गण 
मुझ ही मे 
कुलहीन तापस-जन 
दयाहीन दानव-गण 
पातकी किरातक-गण 
निज पापों के कूपों 
में सड़ते पतितात्मा 
मुझमें सुख-सपनों में 
छके थके धनकुबेर 
मुझमें ही, भूख लिये 
तम में, तरुछाया में 
शोकाकुल, क्षोभ-शिथिल्ल 
दीन वित्त-हीन दराक्ति-हीन 
सभी सिमटे हैं ! 


३२२० 


भारतीय कविता : १९५३ 
नाहदयं संध्याकार्श 
वेलुगु चीकटुल विविच्रल्ास्यं 
ना जन्ममे अविरतसमरं 
विरुद्धशक्तुल 
कृत्तुल मेरपुल 
नेत्तुरु धारलु 
रकरकाल भावालकु नाहृदयं रहदारि 
विकार्सिचानि जीवालकु नाकंठं रणभेरि 
ना आणं शांतिसागरं 
ना गाने कांतिसाधने 


तेलुगु ३२१ 


मेरा मन सांध्य-गगन 
धूप छाँह के विचित्र 
लास्य-हास्य का प्रांगण 
मेरा जीवन ही है अविरत रण 
अति-विरुद्ध शक्तियों की 
अति-विभिन्न व्यक्तियों की 
असि-चपलाओं की अति 
भयद रक्त-घाराओं का 
है इक अद्भुत आँगन ! 
तरह-तरह के भावों का मेरा मन विचरण-पथ है 
अविकसित प्राणियों की रणमेरी मेरा कल-रब है 
मेरा ग्राण शांति का सागर ! 
मेरा गान क्रांति का साधन * 


अमरेन्‍्द्र 


भा, के, २१ 
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भारतीय कविता $ १९४३ 
जीवन संगीतम्‌ 


चेप्पेदवेमो ! नेनिटक चेरि ययालल नृगुचुन्न ना 
चोप्पोरीगेंचेदेमों ! वनसंदरि ! कोचेमु-सेपे यातनिन 
त्रिपल पेडनिम्म ननुनी परत्िपच्चानिषंट चेंगुलो 
कृषि योकिंत ना हृदयकंपनम॒न्‌ स्मियिंप जेयवे / 


मापटि की नदीपुलिनमार्गमुलेल्ननु सांद्रचंद्विका- 
लेपनरंगभमु छगुले ! चिरुगजेलु काछ॒क गद्ठि ने 
गोपिक नोदुना ! पयटकोंगुंडु गालिकि तेलवेसि ओ- - 
यी ! परदोशी ! नी येदरने मधुरम्मुग नाव्यमाडना ! 


नाल्गुदिनालनाड़ु यमुनावदि पॉगिन पोंगुलन्‌ वन 


बल्ग॒हु नल्गुले मनकलाडगलेदे ! तदीय बेखरिन्‌ 
गल्गिन योवनोज्ज्वल-विकस्वरंजितरागभागने 
वेल्गेडुदान नावहूपु-बेह्ुवलन्‌ बन मेल्ठ निषुचुन्‌, 


नवसृद्वीक-मरंदमुल्ट सुरभिव्यनंदेक-मंदानिल्ा- 
युव॒ लिंदिंदिरन्द्गानमूढ़ मायूरारवंबुछ मगी- 
जवमुद्ध काक शुकीपिकीकलकलस्वरानुत्यपक्रिया- 
अविनोदंबगु नी वंतवनशोभल कांच केंचेयुमा ! 


पट्ुजवाजिक्न्नेतलपाग मुखम्मुन मांचिगंदपुन्‌- 

बोहु सुदीर्घमेन कनुबोम्मल, चेरलगोल्चु कन्ूछ 
न्नद्टि मनोजुडे ! जितजयंतुडे ! चुकललोन चंद्रुडे 
चुट्ट मतंड नाक वनसुंदरि ! येचट नुंडे चेपुमा /! 


तेलगु ३२३ 
जीवन-संगीत 


ऐ सखी वन-सुंदरी ! झूले की भाँति डॉवाडोल होने वाली मेरी मानसिक 
दा का पता कहीं उन्हें तो नहीं दोगी न? कम-से-कम थोड़े-से समय के 
लिए तो उन्हें छकाने का मौका मुझे दो। मुझे अपनी नन्‍्ही-सी हरीतिमा के 
ऑआँचल में ढककर मेरे दिल की घड़कन को शांत बना देना। 


रात तक नदी-पुलिन की ये सारी सइकें सांद्र चंद्रिका रंजित रंगस्थल 
बन ही जायँगी | तब क्या पैरों में धुंघरू बॉधकर गोपी बन जाऊँ? अथवा 
चेलांचल के छोर हवा में लहराकर, ऐ परदेशी ! तुम्हारे ही सम्मुख मधुर 
नाट्य कर बैद्ूँ ? 


दो-चार दिन पूर्व यमुना में आई हुई बाढ़ में यह सारा उपबन गोते 
खाता रह्य न? उसी प्रकार उमड़ पड़ने वाले यौवनोज्ज्वल-विकस्वर-रंजित 
राग लिये मैं इस समूचा वन को निज ग्रेम के उपप्लव में बहाती हुईं, शोमित 


हो छूँगी । 


नव-मृद्दीकमकरंद-सुरमितानंदेकमंदानिल-इंदिंदियों के बूंदगान, मयूर 
केकारव, मृगीगणों की चौकड़ियाँ, तथा काकशुकीपिककलकलख्वेच्छानुलाप- 
क्रियाकलाप इन असंख्य आनंदोत्सत्रों से उछसित इस वासंती उपबन की शोभा 
देखने आ जाओ ! 


मंजीठी रंग की रेशमी पगड़ी, भाल-भाग पर चंदन बिंदी, सुदीम 
मौंहें, कणफूलों से कनफुँसियाँ करने वाले नेत्रों से अलंकृत कामदेव ही रहा है 
बह मेरा साजन ! हे वन सुंदरी ! जयंत को पराजित करने वाला वह उदुगण 
के बीच का चंद्रमा कहाँ है, जरा बताओ तो सही ! 
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भारतीय कविता : १९४३ 


गोरवराजवंद्यु डिटके अरुदोंचिन आतिथेयस- 
त्कार मोनर्पवेतिवानि तंड़ि महारुण-रूश्षिताक्षुड 


दूरुनों गाक ! नेनतनि दोड़कोनि वचिन संशायेचि सी- 
त्कार मोनर्चुनों ! वयसुकंन्रिय छक्षिट नश्रयोजकल्‌ 


ताने दानमोनचुकोन्रयादि सौंदर्यम्मु दानभदा- 


 धीनापिक्यत जोंदि नासोगतु नुद्गीपिंप नीवो; सदा- 


न्यून-अहनपरंपरल कुरपगा नोरेतति येदे समा- 
धान विविनदान गा नपुड़ नाथा ! येमि भाषविंचेदों. 
नीज़त निल्वियुत्न रमणी-प्रियद्शन-मुग्ध-मोहनो- 
सेजमुलेन नी अथमहटुलु नी सुविशालनेत्रनी- 

रेजमु लोरगा नोक परिन्‌ दिलक्विंतुनों लेदी कानि ना- 


'छो जय-दुंदा|मि-ध्वनुलु ओओसिन दी वय सोकमाहुनन्‌ . 


आक्षणमद्लु मैमरचिनहुले चचेड़ मादु कल्पना- 
चक्षुवुलंदु भाविविकसन्भुख-सुंदरसोख्यजीवना- 
पेक्षठ् तीवरिंचे पलविंचेडु स्वर्गतवर्णशाललो 
अक्षयलोकसंपदलक, अतिलोकसुखाजुभूतिक 


कम्मनि कारवेन्ेल पोगल्‌ वेलिग्रकूकेडु चंद्रशालपुन्‌ - 
गुम्ममुनंद्‌ नंदनानिकुंजम॒लंदुन पारिजातपुं- 
जम्मुललोन नाटयरभसम्मुल्ु ने डनुभूतिलोनिवे 
गुम्मायिषोयि नाहृदयगोव्म्मु रेंडव स्वर्गम चनेन्‌ 


प्रोसिनादे समस्तमूछ॑नल लगिं।चे 
प्रेमसंगीत मी हृदयवीण 
अज्वलिंचिन दृगपत्यंगमृुललोन 
विद्युदुज्ज्बल-समुद्ेगशोभ ! 


£0/ ( 


लय श्र 


गौरवपात्र राजबंशी के आगमन पर समुचित रीति से उनका स्वागत- 
सत्कार में न कर पाईं, इस अपराध पर पृज्य पितृपाद आँखें छाल करके 
जाने मेरी भत्सेना करेंगे अथवा यदि में उन्हें आतिथ्य देकर आश्रम में रखती 
तो शंकित मन से झल्ला उठेंगे। हाय ! कैसी विबशता है। सयानी लड़कियाँ 
कितनी अभागिनी होती हैं। 


(मेरा) सौंदय तो प्रदाता बनने का सारा श्रेय छठने की महतत्वाकांक्षा 
में अपने-आपको तुम्हारे चरणों पर दान दे बैठा है! (बड़ी शीघ्रता कर दी) 
उससे उत्साहित होकर तुमने मुझ पर असंख्य प्रइनों की झड़ी लगा डाली। 
और एक में रही जो कि ओठों पर ताला लगाए बैठी सब सुनती रही! पता 
नहीं, हे नाथ ! मेरे इस आचरण पर तुम क्या सोचते होगे। 


पता नहीं तुम्हारे पाज़ में खड़ी होने पर रमणीग्रियदशन से मुग्ध तथा 
उत्तेजित तुम्हारी प्रथम दृष्टियों का सौंदय अपने इन विलास वक्रिम नेत्रों से 
देख सकूँगी या नहीं, किन्तु यह तो सत्य है कि मेरे भीतर एक बारगी इस वय 
(यौवन) ने असंख्य विजय-दुंदुमियाँ बजा दीं । 


उस क्षण में जैसे तन-मन मुलाकर देखते रहने वाले हमारे कव्पना- 
चक्षुओं में भविष्यविकासोन्सुख सुंदर-सुखमय जीवन की आबकांक्षावह्नरियाँ 
स्त्रम को किसी स्वणशात्त में अक्षय सुखानुभूति के .लिए पल्व्ित हो फैलने 
लग गई । 


मधुर ज्योत्स्ना की धूप उगलने वाली चंद्रशाला की देहलियों में, नंदन वन 
के निकुंजों तथा पारिजात तहपुंजों-नले चलते रहने वाले नाट्य संरंभ तथा 
रहस-रंगों की-सी अप्रर्व अनुभूतियाँ प्राप्त कर, मेरा हृदय जैसे दूसरा" स्वगे ही 
बन चला है | 


यह हृद्दीणा तो समस्त मूच्छेनाओं को छीन बनाकर ग्रेम-संगीत गा 
उठी (उसके) अंग-प्रत्यंग में विद्युत-जैसी चोंधियाने वाली उद्देगप्ण शोभा भभक 
उठी ! 


३२६ 


भारतीय कविता : १९५४३ 


आवशिवेनादि दिगंवराब्म्म्मुले 
दिंपु वासनछ मेकंपु मसक ! 


45 ८५ 


जागरिल्लिनादे विशालकांतारम्मु 

नीडवेन्नेललु दोगाडुचुंड ! 

मोनमु वहिंप चंद्रिकापानतरुढु 

पृथ्वुलाकुल कवुगिद्धल्ठ पव्वर्लिचे 
अमर-परिरंभणोद्रेक-पतनमयिन 

कलुवषुवु तेप्परिलि नीछछ दूल॒प कोनिये 

सरगुन रावलेन्‌ क्विणसाहिणि ! स्वर्गस्थम्मु नेक्ति स- 
त्वर मरदेम्मु मंजुलअभातम ! दृबल निस्सहाय ई 


विरहमयस्वरूपिगिकि वीरतमोमयकाव्रात्रिकिन्‌ 
जरिगेडु दंद्युद्धमून सायमु रम्मु ! वनांतरम्मुनन्‌ . 


उत्पल' सत्यनारायणाचार्य 


तेलगु ३२७ 


समस्त दिशांतराल सौंदय व माधुये मादक सौरभ-घुंध से महक उठे ! 
छाया व ज्योत्स्नाओं के विचित्र संचरण के बीच सहसा विशाल कांतार जाम 
पड़ा है। चंद्रिका-पान से छककर वह चुप्पी साथ बैठे ! पत्तों के आलिंगन 
पाश में सुमन-शयन करके रह गए ! रस-डुब्घ श्रमर के उद्ेक परिरंभण से उड़- 
कर पड़े हुए जलकणों को कुमुदिनी ने सैभलकर हुलक़ा लिया है ! 

ऐ किरणों के अश्चारोही, शीघ्रता करो | सुनहले रथ पर चढ़कर तुरंत 
आ जाओ, हे मंजु प्रभात ! अब दुबल और असहाय इस विरह की मूर्ति और 
धनघोर अंधकारमय रजनी के बीच भयंकर इंद्र चल रहा है। इस वबनांतर में 
इस संग्राम में तुम आकर मेरी बाॉँह पकड़ लो! (वरना में कहीं की न रह 
जाऊँगी |) 


उत्पल सत्यनारायणाचार्य 


रेश्प 


भारतीय कविता : १९४३ 
शरदवबसरमु 


वेंहुगुल्ल मिंटिमानिकपुवीधुल नज्विटि मूतिवेति पि- 
छल जततोड वक्षुल गुायानिद्ययमुल बोनर्चि, गु- 
तुलल गनराक दिक्कुलनु, दर्दिनमुद्ध घटियिंचि मिचु ना 

जल्धरकाल मुलपिलजाले, मरोक्षतेर॑ गेसंगगान्‌ द 


अंबुरहाप्तमित्रु डरुदार जगंबुन नंशतामसं 

बंबरमंद्‌ नंबुदमयांधतमंबूनु, दम्मुलंदु ने- 

द्रंबग चीकटिन्‌ निजकरंबुलतो नडागेंचिकेचे, दे- 
जंबुन नापु नुच्छितूल शाचव लेय्येड नोंद राहतिनू ! 


तालिमि, नेहदेहुलकु दा समकूर्च, बलाबलंबुलं 
गालमे, निकमंचु बलुक दोरकोन्नट लोपूचन्‌ शरत्‌- 
काल्मुनंद हंसलरुतंबुढु, वीनुलविंदवेडि, सु- 
श्रीललितंबु छय्ये, बरुषीक्ृत-बहिकलस्वरंबुगान्‌.. 


राजमराब्वबुंद-सदुरम्य-मनोहर-मंज॒कूजित- 
श्रीजितकंठरावमाये, चोदिन ईसुनजेलि पोछ दा 
नाजि, वेस दनुरुहम छचि राल्चु कोनेन्‌ शिखंडमं- 
द्राजु साहिपरानिदि यदा परपक्षपराभवं बोगिन ? 


प्रतियोककानलो बहुल्राय-जपाधररम्य-मैन सं- 
ततवनराजि राजवदनामुख-भागमुनंदु सुंदरे- 
क्षितसद्विश्रमंबु लोलिकरिंच॒चु देन नुल्लामिले न- 
अतिमगुणंबुल्े विकचवाणदव्गवकु लेंतयेनियुन्‌ . 


तेलगु ३२९ 
शरदपसर 


समस्त रश्मियों तथा गगन की हीरक-वीथियों को बंद करके बच्चों के 
साथ पक्षियों के जोड़ों को घोंसलों में मेजकर जैसे पहचानना मुश्किल हो, 
दिशाओं को ढककर दुर्दिन घटित कर जलघरकाल (वर्षा) अनोखे ढंग से 
विराजने लगा है। 


अंबुहहासमित्र (सूय) ने निज करों से जगत्‌ में ब्याप्त नैशांधकार को, 
गगन-व्याप्त मेघांधकार को तथा जलजगण को ढके हुए नेद्रांधकार (नींद रूपी 
तम) को एक साथ मिठा डाला है। भला तेजस्वी लोकबांधवों के शत्रु कहाँ 
पराभव को प्राप्त नहीं होते ? 


(निर्दिष्ट) समय के आ पड़ने पर सब ग्राणियों को घठ-बढ़ दोनों समय 
ही देता रहता है। जैसे इस सत्य की घोषणा करते हुए शरत्काल के मराल 
कलकूजन कानों में मघु घोलतें हुए सुनाई पड़े। उघर मयूरों के परुष केकारव 
श्रीहीन पड़ गए हैं। 


राजहंसगण के मदुरम्यमनोहर मंजुकूजन से पराभूत कंठध्वनि लिये 
शायद उसी ईशष्यों के कारण मयूराधीश जल-भुनकर अपने सारे झुंदर पंख 
झाड़े बैठे हैं! अहा ! शत्रुक्ृत पराभव तो बड़ा ही असह्य होता है। 


प्रत्येक वन में, अनेक लाल जपा-कुसुम-रूपी सुरम्य ओठ लिये विराजने 
वाली वन-श्री के चंद्र-मुख पर विकच प्रखर दल वाले बाण सुमन अपने अनुपम 
असित मृदु विश्वमप्रण अवलोकन छलकाते रहे! 


ने रे ० 


भारतीय कविता : १९५३ 


पहुचानि पोडिरेकुलट पचनिरेकुल विधि नव्बुचुन्‌ 
वल्च रजंबुलो मुनुगवारिन येरीने केसरंबुलं 
बलुमरु दुव्वुचुं, ब्रियविमानित-मानवर्तीमनंबुल् 


दलकोनु किन्ककुन निरसन बसितंबु कृतार्थत गरेनिन्‌ 


बाल्सरोजमित्रमदु-बाहुलता-परिरव्धर्म सरो- 
लोलतरंगडोलिकललो दामे तेलेडि पृव॒ुदम्मि यु- 
द्वेल्मुदम्मुतों नरुणदीप्तुलु सिम्मु ग्रियास्यबिंबमु- 
न्वोहुटजेसि येव्वनिनि मुंपद्‌ तद्गत-कोतुकंबुनन्‌ 
एऐठामिनि, शालिगोपिक तदीरितकोमलगीतनिस्वन- 

बुलु विनि बीनुलं, गनुढ़ मृयक मुंगल वचिपेरुप- - 

ञ्वलु दिनमानि, मेमरचि चक्‍्कग निल्‌वचिन कन्नेलेकल ग॒- 
पुल नदलिंचि ता दरुमबूनदु, पंडिन या वर्नेबुनन्‌ 


ओकयेड नलमब्बुतेर, हुल्लसितापिलतासितम्मुले 
योकयेड देल्मब्बतेर लोप्प, महेन्द्र-गजेन्द्र-चर्मके- 
चुक-ललितंबुलनटुलु शोमिल शारददिक्तटंबुल 
अकटमुगा गनुंगोन, विभासिलवों जनलोचनाब्जमुल ? 
गालिकि रोगिवच्चु नवकांचनकंजपरागमुन्‌ शर- 
त्काल्सरोरहास्य, नवृतालकु तेल्छ-सरोजलोचना- 
जाल्मुपेनि गोतुकवशम्मुन जल्ल दलंपु गोन्नटुल्‌ 
वालुन जल्ले दा वरिमिव्म्मुलु पिम्मुचु दिडमुखम्मुलन्‌ 
प्रमद मेलर्पगा हरितपत्रमुठन्‌ नवपत्लवंबूलन्‌ 
दमिगोनकूर्चि, देवतगण्णबुह्॒ पंपिन मालवोले व्यो- 
ममुुन मनोहरं वाये क्षमाजनमानसमुं गरंचे न- 


-अमृहुग गेंपुमोमु, ललपचपुलंगुलजाल मुंगलनू 


तेलुगु ३३१ 


पहले स्वण-पटलों की-सी पीली पंखुड़ियाँ खोलकर हँसता हुआ, निज 
प्रेमपराग में इबे हुए छाल केसरों को बार-बार सुलझाता हुआ, असन-सुमन 
प्रियतमों द्वारा मनाई गई मानिनियों के मन में खेलने वाले अमपे का निरसन 
कर बैठा ! अपना नाम सार्थक बना लिया | 


बाल-सरोज-मित्र (सूर्य) की मदुबाहुछता से आलिंगिता होकर सरोवर 
की चंचल तरंग-डोलिकाओं में झूलने वाली कमलिनी आनंद के अतिरेक में 
अरुण-रश्मियाँ बिखेरने लगी | प्रियतमा के मुखबिंव-सा रहने के कारण वह 
किसका मन न मोह लेगी ? 


पकी चौँदनी की ढेर लगाने वाढी उन आश्विन की रातों में शालि गोपिका 
(फसल की रखवाली करने वाढी) निज गान-लहरी में मगन आँखें खोले, 
सामने लहराने वाली रेशम-सी हरी घास को न छूते, तन-मन झले, खड़े रहने 
वाले हरिण-यूथों को न भगाती है और हँकारती ही । 


एक तरफ (नभोदेश में) उछसित असिलताओं से ख्लेत घन उड़ते रहे 
तो दूसरी ओर सफेद परदों-जैसे मेघ-सकल महेंद्र के ऐराबत की ओबढ़नियों 
से झूलते रहे। इस प्रकम शोभायमान शर्कालीन दिगंचल को देखकर किसके 
नेत्र-कमल न खिल उठेंगे ? 


पवन-झ्षकोरों में उड़ने वाले नव-स्वणें-कमल-रज (देखने पर ऐसा 
छगता था मानों) शरत्काल सरोजमुखी हँसी खेल में समस्त सरोज-नेत्र- 
समूह पर कौतुकबश पद्मपराग छिड़क देना चाह रही हो! उन, सौरभ- 
राशियों से सभी दिशामुख ढक चले ! 


देवों ने हरे पत्तों तथा नवपह्ठों की संदर मालाएँ गँयकर प्रेम से 
मेजी हो, ऐसी लाल चोंच तथा हरे शरीर वाली चिड़ियों की पंक्तियों प्ृथ्वी- 
जन-मानस मोहती हुईं गगन की शोभा बढ़ाने लगीं । 


2 


लुगु ३३३ 


मनोहर पुष्पित काशवनों से लद॒कर, दर्शकों के नेत्रों को प्रीतिभोज 
प्रस्तुत करने वाले शरत्काल में चिरकाल अखंडकामछुखोदय प्रूणे सिद्धि की 
प्रतीक्षा में बैठी कोई ग्रवीण कामिनी प्रियागमन पुलकित हो, उलोलित 
महाझुखांबुनिधि में डूबती-तिरती रही ! 


मृदुमकरंदभरे अरविंदों से समृद्ध शरत्समय के मधुमय क्षणों में मुदिता 
जन के पीन पयोघरों पर झलकने वाले श्रमजल-कण नये मोतियों की मालाओं 
से झूलकर भी, सुरतोत्सव-जनित सुखानुभूति में बाधक नहीं बनते हैं ! 

(इस शरदवसर में) कल-हंसिनियों के कलकाकुरुतों के कर्णबिवरों में 


पड़ने पर और कामदेव जैसे प्रियतम के साथ रहने पर कौन ऐसी रमणी होगी 
जो कि आनन्द-सरसी में ऊम चूभकर ग्रेमी को थका न डालेगी ? 


गझट्धि लप््मीनरसिह शास्री 


३३४ 


भारतीय कविता $ १९०३ 
रे 
छराज्यम 


सनत्कुमारुडु 

अलाधिन म्रोल॒छ नीरवम लन कुछायम छापतत्पत्य- 
श-हुलन-घार्णेत-अचु रशोशिरवायुवुल, हिमागमा- 
कुलवनवीथु लोप्प गरकु-च्नेरतुम्मल संजनीडलनू 
बलिकेडु नूरु विच्चुकठु पाटहुगा ज़ालिरोनि कीरुतुल्‌ । 


आकुरालिन ग्रोडुल नाकसम्यु 
ज़पु हेमन्तमे मुम्॒क्षव॒ल्ठ ऋतुवु 


>> 2 


पाय विच्चिन येटितिप्पल समाधि 


परुल पदधूद्ि दलदाल्वि बतुकुगनुमु ! 


विरहित-गम्यमों विषयद्वत्त-पथम्मुनयंदु तृष्णयुन्‌ , 
जरयुन॒ दोडुगाग पयन बोनारिपंगनेल आस्थिपं- 
जरमुलु विश्ररमिचोडे स्मशानमुल्ंदु शिवारवश्रवो- 


ज्वरकर-चलिकाश्रुति विशाचिक लाडग सृत्यु बिंचुनों ? 


जुरूरदुडुं 
ऊद्धुमूल मधर्शाख मुपनिषत्तु-लंदु विनिर्षिंचु संसार मंदागेंवि- 
नट्लु विज्ञानमन सागि यवनिदाकु नाहि गड्डालतविसिकरि स्वागतम्मु । 
तरुणशाक्तिकि वस्तुसोदर्यमुनकु पायरानद्वि जीवतू-अपंचमंद, 
चावुकेपुन श्रोत्त युत्ताहमोसग नल्सरतिवेकछ दुवक्षताददर मगुचु । 
आकु रालिचिनंत नेमाये वेंटनंटि ननलेत्तु चिवुरुल नागरादु, 
विषयमुल कोदि गम्यमो ऋषुछु नोटितिप्पल दंगनछकड देल्यिसि कोनिरि॥ 


तडयु ३३५. 
द्वैराज्य 


सनत्कुमार ८ 

थर्की हूँठें व नीरब नीड लिये प्रचण्ड व घूर्णित 

शिक्षिर पवन के झकोरों से व्याकुल वन-वीथिकाएँ, 
हिमागम के समय भॉँय-भोँय करती रहीं तीखे कॉटों- 
वाले बबूलों में शाम के समय गौरय्यों के झुण्ड, 
चहक रहे हैं, मानो, हिम ऋतु का यशोगान कर रहे हों | 
अपने टूँठों से आसमान की तरफ संकेत करने वाला 
'हैमंत ही मुमुक्षु जन का ऋतु है (हे पुरूरवा) 

क्षीण धार वाढी नदियों के सैकत प्रदेशों पर अंकित, 
समाधिनिष्ठ महानुभावों की चरण-घूलि निज शीष पर, 
घारण करो जीवन का फल प्राप्त करो । 


गम्य (लक्ष्य) रहित तथा विषय-बृत्तियों से संकुल इस जीवन-पथ में, तृष्णा और 
जरा को साथी बनाये क्‍यों यात्रा कर रहे हो? भयंकर अस्वि-पंजरों की 
विश्वाम-स्थली स्मशान में, श्रवण-ज्वर-कारी शिवार्रों की नेपध्य श्रुतियों तथा 
पिशाचिनियों के नाव्यों के बीच तिह्वार करने वाली मृत्यु भला (तुम्हें)पसन्द आयगी। 


एरूरवा : 


* ऊध्वेमूलमधर्शाखा ” वाला संसार दृक्ष मानो 

साकार हो उठा हो ऐसा विज्ञान से (विज्ञानकोश) 

(मस्तिष्क से) निकलकर प्रृथ्वी का स्पश करने वाले लंबे इमगश्रु मंडित (दड़ियल) 
तपस्वी का स्वागत हो | 


तरुणराग एवं वस्तुगत सौंदय से अमिन्न (अविभक्त) इस जीवंत जगत्‌ 
में मृत्यु मादकता और नवोत्तेजना प्रदान करने वाला अनमोल पेय है अलस 
रति के समय आद्र दंतक्षत की भाँति स्पृद्वणीय | 

पत्ते झड़ गए तो क्‍या हुआ ? उनके पीछे-पीछे उच्चक:उ्लककर झौंकने वाले 
किसलयों को भला कौन रोके ? विषय-वासनाओं का गम्य (लक्ष्य) क्या होता है, इस 
गूढ़ तत्त का रहस्य ऋषियों तक ने अंगनाओं के संग में रहकर जान लिया है। 


३२२३६ 


भारतीय कविता : १९५३ 


उपनिषत्तुलमानवु नुद्धारंप ऋषुलु सूपिन मार्गमुल्‌ कृत्रिममृलु 
अपुनरुक्ताचिचुंबिष नल्मुकोनेडु तराणिकन्नलु सुगमसत्यमु स्पूरिंच । 


चंत्रवनमंद नाभि इक्षमुल्ठ पूय, वन्नि पुल्गुढ्ु पाडवु नटुले मेन, 

जबुलु पंडवु नेंडिन-जडुल कंचु, मधुविनोदमु लेवाड मानुकोनूनु । 
पेद्परचिन उ॒ष्कानिवेंद कल दापसुहु श्रासिनडि अंथमुलकन्न, 
नच्चरलतोडे गाह॑स्थ्य मापिकरिंचु वारि गाथलु नपम्नतत्वमु दिशिंचु । 
सृक्तदइनि-माहिम के सोगसिषोक रमणुल॑ंदुन दम मूर्त्ति अतिफालिंप 
गरंगि गर्विच श्यावश्य-कोशिकादि रातिकऋषुलकु हृदयपुृव्कनमस्तु । 


दिगुमूर्ति सीतारामस्वामी 


तेडगु ३३७ 


मानव के उद्धार के लिए ऋषियों ने उपनिषदों में जो भी मांगे बताये हैं, 
सब बनावटी हैं। अविरत चुंबन की आकांक्षा से तरुणोज्वछ तरुणियों के 
नेत्रांचल सत्यशोवन के सुगम पथ हैं। उनमें सत्य सदा झलकता रहता है। 


चैत्रोपवन में सभी इक्ष कुसुमित नहीं होते, समी चिड़ियाँ मी मधु गीत नहीं 
अलापतीं । इसी प्रकार शुष्क कायाओं में (विरागियों में) सरस राग अंकुरित व 
कुसुमित नहीं होते। यह सत्य जानकर भी मधु-विनोदों से, कौन पुरुषार्थी 
मानव, मुँह मोड़ बैठेगा ? जीवन-लाम से हाथ धो बैठेगा। 


रस दरिद्र व निर्वेद कला के पारंगत तपसखियों के रचे उन ग्रंथों से, अप्सरियों 
के साथ घर-गिरस्ती चलाने वाले मनीषियों की गाथाएँ कहीं अधिक उपदेशग्रद 
हैं। उनमें भली-माँति नप्मतत्त्त का प्रतिपादन हो पड़ा है। 


केवल सूक्त तथा दशनों की महिमा पर ही निछावर न होकर रमणी जन में भी 
अपनी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित करके, उस आनंद में गलकर गर्व करने वाले श्यावज्, 
कौशिक वगैरह रसिक ऋषियों का मैं हृदयप्रवेक नमन करता हूँ। 


दिगुमरति सीतारामस्वामी 


सा. कू, २२ 
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भारतीय कविता : १९५४३ 
माणि-दीपिका 


तोलरेहुपूल जल्ठुछायि तीयनि नी करुणा-वियन्नदी 
जलूपरिवाहम विशद्‌-शारद-कामदि-नीलसांध्यवे- 
लल मेरयिंचिनन्त कनुलन्‌ दरलाश्रुव॒ लोल्क संभश्रमो- 
चलित मेडंद नी पदादिश वयनिंचे महोमरात्म । 


नाकनुल जेलंगचु ननारत मी शरादेंदशुअरे- 
खाक्नत॒ लोकक्‍्करूपये हृढुंतरपीठिकर्प नोन्चे मु- 
क्ताकमनीयसुस्मितविकस्वरमुन्‌ लसदिंद्रचापशो- 


भाकरमोलितावकमहल्‍्शिवमूर्ति वेलिंगि निंडगन्‌ । 


अहरहमं बफुल्लदमे स्थिरमे भवदीयवेदना- 
दहन-हिरण्यतामरसदाममु नी पदधाम मंदुकों 
दहतह मुम्मरिंपर नरुते गयिसेयुद्वम्म विस्मया- 
वहमुल नींदु कान्कडु, कृपानमिताभयहस्तगुप्तमुद्ठ । 


नी दय तप्पेनेनि यवरनिंगल भाग्यमुलेल्ल कोलले 
पो दरिजेर्चिं, मेमरचिपोवग जेत॒वु, जालियोन्नचो, 
नी दुरधष्टकंटक-सुमावत्ति मालिकगूर्चि, संभृता- 
द्रादिरवं अपन्नजनतालकर्ल घटियिंतु कान्कगन्‌ । 


पदलाक्षासुणिमल्‌ चेलंग विनमद्वषभ्रिनीला ! दुरा- 
पदलनू त्रीलिन पेदगुंडियल जुंभद्वक्तपारा-दिशा- 
पदविन्‌ नी वरदेंचि बत्सलत नापन्नक्षतालिन्‌ क्षमा- 
मृदवाष्पावाठे जार नडेदवु नेम्मि, गलकाओ्मीरमुलठ । 


तेलगु ३३९ 
मणि दीपिका 


खेत काश-कुसुमों की वीछार व स्त्रगेगा की स्वच्छ 

तरंगिणी बनी तुम्हारी मघुर करुणा, नील सान्ध्य- 

गगन में विशद शारदी-कौमुदी को जब खिला 

देती है तब (हे मातें) मेरा यह मन तरल मोती 

नेत्रों में महा मराल बन तुम्हारी चरण-दिशा में ससंभ्रम उड़ पड़ता है | 


लगातार भेरे नेत्रों में विद्दार करने वाली इन शुभ्र शस्चन्द्र 
रेखाओं ने एकरूप बन, मेरे हृदय-मन्दिर में मुक्ताकमनीय 
सुस्मित विकस्व॒रा तथा इन्द्रचाप शोभाकर मौलिशोमिता 
तुम्हारी महर्शिवमूर्ति प्रतिष्ठित करा दी है। उसीकी 
ज्योति से मेरे बाह्यान्तर भर गए हैं | 


हे अम्बे ! सदेव प्रफुछदलवाला स्थिर तथा तुम्हारी (करुणा के 

अमाव जनित) वेदना-ज्वालाओं में संततप्त यह मेरा मन-रूपी 

हेम तामरसदाम, तुम्दारे चरण धाम को ग्राप्त होने को तरस उठता है | 
तो तत्काल तुम उसे स्वीकार करती हो। कृपानमित अभयहस्त में छिपे 
ऐसे तुम्हारे उपहार तो अत्यन्त विस्मयकारी हैं । 


हे जननी, तुम्दारी कृपा जिधर नहीं रहती है 

उघर समी लौकिक सम्पत्तियाँ जुटाकर लोगों को आत्मविस्वृत 

और उन्मत्त बना देती हो, किन्तु जिस पर तुम्हारी 

आद्रे व सादर दृष्टि जाती है, उस प्रपन्न जन की अलकों 

पर अभाग्य कंटक घुमन-माला अपने हाथ से उपहार के रूप में पहना देती हो । 


है विनमद्र्षाम्ननीले ! भयंकर विपदाघातों से विदीणे 

दीन-हीन हृदयों से छूटने वाली रक्तथाराओं से 

खिंचकर तुम निज लाक्षारुण चरण धरती हुई आ जाती हो। 

और उन विपन्न जनों के धावों पर अपने वात्सत्य का लेप 

लगाकर उनके बाष्प-मृदुता से पोंछ लेती हो। तुम्हारी इस 
दया-जनित झुख-शीतलता के सामने काझ्मीर का हैम-शैतत्य झूठा है। 


३४० 


भारतीय कविता : १९५३ 


आएतुले समुच्नतनभोंगणतारक लंदलेनि मं- 
दारयुगम्मु नीमृदुपदद्वाये वेल्गन तलि, दुःखपू- 
रारुणनेत्रल, अमभरानतुले, हतभाग्यदीपिकां- 
कूरठु ने दीनुल विकुंचितजीर्णकुटिन्‌ अभातमे । 
कवनवनान शाइवतसगंधमनोज्ञम लाहभावना- 
नवनव-मंजरी-दव्ठविनम्रसुमम्मुठ़ दोयिलिंचि यें- 
दव-मागि-पीठि गोल्वाये सदावरदानतपाणिवेन नी 
भवनकवींद्रवेभवशुभम्मुल मिंचेनटंचु बोंगेदन्‌ । 


पि. गणपति शास्त्री 


2९ 


ल्गु ३४१ 


हे अम्बे, तुम्हारी मृदुचरणद्रयी वह मन्दार सुमन- 
युगल है, जिन तक समुन्नत गगन-ग्रांगण में निरन्तर 
आरतियां उतारकर भी, तारिकागण नहीं पहुँच पाता। 
किन्तु उन्हीं चरणों की (नख-)ज्योति 

दुःखप्रणे अरुण नेत्र वाले, श्रमभारानत, तथा हतमाग्य 
दीपिदांकुर दीन-जनों की जीणे कुटियों के लिए 
प्रभात का काम देती है । 


हे माँ! में तो अपने भाग्य पर फूला नहीं समाता 

हैँ कि में कवितोद्यान से शाख़त, सुगंधित, मनोज 

तथा आद्वेभावना-नवनव-मंजरीदल-विनम्र-सुवर्ण-सुमन 

चुनकर, चन्द्र-कान्त मणिपीठिका पर समासीन तुम वरदानतपाणी 
के चरणों पर चढ़ा पाता हूँ 

तुम्हारे दरबार का कवि कहलाने का सीभाग्य प्राप्त कर 

सका हूँ। 


पि. गणपति शास्त्री 


रै४२ 


भारतीय कविता + १९०३ 
ब्रद कुबा5 


अडु गड़गु नन्‍्द मोह़चु निराश वेंट 
आश योक्टि मगतृष्ण यय॒चु निलुच 
कष्टसुखमुलु पड़गु-पेकठुग जेसि 
बढकु नेयु ने देवता-बख्रमुलनों ? 


येमियु छेनिचोट नोकयिम्मुन चक्कनितीव नाटि,.त- 
त्कोमलवलि गेंजिवुरु गरिवे विय्यानिं मोग्ग दीर्चि पे 


. नामनि देचि, क्रोबूबुल नंदमु लार्चुनु नाश, अंतटन्‌ 


सामजमट्लु वचि चरणाहति ग्रल्च॒ निराश नव्वुचुन्‌ . 


उलिपिसित्र म्राडे तेगि युत्नतमेघपथाहु दाटि, को- 
म्मिलमिलल्याडि तत्परनिमेषमुनन्‌ सुडियालि दूलि पि- 
न्गुल दिगजारि, कोनलनो कोम्मलनो नुस्यिताडि याडि पे- 
रछमट जेंदु गाडिपट मय्येनु जीवित मुज्ितार्थम । 


अंदिनपंडछों ममत लंटक चिट्टडचिटारु कोम्मने 
यंदनि वन्दुकी तलपुछाडु नहों ! तुदकंदनीदू वि- 
ध्पंद्सुखानुभाते कनुपट्टक पालकु राये मोयुचुन्‌ 
वंदुरुचुन्न ई बदुकुबाटकु पाटकु ने मुर्गिपुलो ? 


तीयनितेनेलो मेदिपि वीसिन चेटविषम्मु प्रिंगिं यो- 

हो यनि मेच्चि पेरुचुल, कुब्बु विषाजुल कोडि, शीवलछ- 
च्छायल कंगलार्चेद देसल परिक्ेंचेदगाक दर्शितो- 
पायुठु पूर्वयात्रिकुल भारपदांकमु लेंदु ज़चिननू । 


ते छ्मु रे४२ 


जीवन-पथ 
यग-पग पर उगने वाली निराशा के पीछे 
मृग मरीचिका बन आशा उठ खड़ी होती है। 
कष्ट सुख के ताने-बाने से यह जीवन 
जाने कौन देवता वश्र बुन लेता है। 
झून्य में कोई एक सुन्दर बेल लगाकर उसमें नन्‍्हें चिकने 
लाल-लाल पछब व कलियाँ जोड़ देती है आशा 
उसे वासन्ती नव-कुसमों से सजा जाती है। फिर (दूसरी 
तरफ से) हँसती हुई निराशा मस्त हाथी की चाल से 
आ जाती है और उसे पैरों तले कुचल जाती है। 
कच्चे पतले धागे के टूट जाने पर, ऊँचे मेघ-मंडल को 
पार करके (सूर्य की रोशनी में) अपनी जगमगाहट 
दिखा फिर दूसरे ही क्षण ज़ोर के बगूले के चक्कर 
में फँसकर, तार-तार हो किसी पेड़ की शाखा अथवा 
पहाड़ की चोटी पर अठके रहने वाले पतंग की भाँति 
मेरा यह जीवन निरर्थक बन गया है। 
अहा | (मेरे) विचार पकड़ाई में आने वाले फलों 
का स्पशे न करके कहीं दूर बड़ी ऊंची शाखा पर लगे 
फल के लिए बाँह पसार रहे हैं। परिणाम-स्वरूप 
दोनों तरफ से निराश होकर दूध के लिए पत्थर ढोने वाले ऐसे 
जीवन पथ तथा गान की समाप्ति जाने कैसे होगी ! 
मीठे शहद में पुते कडुए विष को निंगलकर पहले 
मारे खुशी के फूल उठा हूँ फिर धीरे-घीरे (उदरस्थ) 
विष की लपटों से झुलसकर शीतल छाया के लिए 
छठपटा रहा हूँ, जब कि विज्व की तथा बुद्धिमान 
पृन-यात्रियों के स्फुट व स्पष्ट चरण-चिह्न चारों तरफ 
बिखर पड़े हैं। (कैसी विडम्बना है |) 


१ खरगोश के सींग और गगन कुसुम की भाँति वह वस्तु जिसका अस्तित्व नाम 
मर का रहता है, आंध्र में 'देवता-वस्र  कहत्यता है। 


३४४ 


भारतीय कविता $ १९५३ 


चेरुव नुन्न तीरमूनु चीकटिलों पस्िकडलेक ये- 
दरपुकोड-कोम्मुननों दोचियु-दोचनि वेल्गुरेकके 
यारटमन्दु नाविकुनि यहुलु ना येदनुच्च शान्तिने 
यारयलेक यूरक दिगन्तरमुह परिकिन्तु वरि ने । 
अदिगों आदि पूलबाट छोयलकु जेचचु 

निदिगों ड़दि मुंडलच्नोव पैचदल केत्त 

ननुचु चूपिन अथमग्रयास किष्ट- 

पडदु त्रदु केमनंदुनों अभु, वार्चिंपु ? 


बोडु बापिराजु 


तेलुगु ३४५, 


अंधकार-वश समीपवर्ती तठ को न देखकर दूर 
आसमान में किसी पहाड़ी चोटी पर ठिमठिमाने वाली 
प्रकाश-रेखा के लिए तरसने वाले नाविक की भाँति में 
अपने ही हृदयगत शान्ति का पता न पाकर पागल 
की तरह दसों दिशाओं का चक्कर लगा रहा हूँ। 


देखो, वह सुमन पथ धाटियों में ले जाने वाला है 
और छो, यह कंटक मार्ग गगन वीधियों में 
उठाने वाला है। इस स्पष्ट निर्देश को पाकर 

भी मेरा जीवन श्रम से जी चुरा लेता, है, प्रभु ! 


बोड्डु बापिराजु 


३४६ भारतीय कबिता : १९५४३ 
परिणति 
अनुमानपु 


बेहगुचुन्नवि नीलाअवीथित्येन 
ऊह कन्दनिद्राल, नुडुगणालु 
गरहवितानमु लेडद संश्रममु॒ गहुगु 
हेतुरहितम्मी ई चित्रतृ्टि येह 


अपुवुल्तो परमाणुवु, अंद मरल 
परम-परमाणुवल्ु परिभ्रमण सेयु 


स्वीयनिर्णीतिपथमुल चित्रगतुल 
ये महाशाक्ति सजियिंचे निंत विंत ? 


ई मघु-शभ्रयामिनुल नी विल्सद्नगननम्मु वारका- 
धाममु जूचुनपु डेडदन्‌ गदियिंचेडु संदियं बो् 
डी महितादभुतम्मुछ् सर्जिचिन शक्ति कपुममाणमों 
भूमि वर्सिंचु मानवुनि मोदमु भेदमु लेकलोनिवा ? 
आ नीरेंप्र-वियत्यथम्मुन अनंताकर्षणोद्वेलता- 
दीनंबे अमियिंचुचुन्ते अ्रहपंक्तित्‌ गोछ मोडेनि स्व- 
स्थानअ्ंशमु पोदेना, घर समस्त म्मोक्‍क मूर्तम्मुलो 
नानाच्छिद्रमुल नरिंचु, स्थिरमा ना तृप्त्यतृप्तिस्थितुल ? 


अहंभावमु 


आ महाग्रहराशि नवल्लोकनम सेसि ना चित्रियेडद्‌ देन्‍्यंब॒ नॉंद 
नालोनि परमाणु पाव्ननि यनूगोग नामहामेधये नव्व॒कोनुनु 


छु्गु रे४७ 


परिणवति 


झांका 
नील गगन-वीथी में अह्य की पहुँच के लिए भी 
बाहर सुदूर उड़ुगण व ग्रह-समूह चमक रहे हैं । 
(यह देख) हृदय चकित रह जाता है । क्या यह 
सारी विचित्र सृष्टि हेतु-रह्तित है? 
अणु के भीतर परमाणु फिर उसके गर्भ में 
परम परमाणु अपने-अपने निश्चित पथों में परिम्रमण 
कर रहे हैं विचित्र गतियों में | किस महासत्ता ने इस आश्चयय का 
सृजन किया है! 
इन वासन्ती शुभश्र यामिनियों तथा उल्लसित 
तारिकाघाम गगन की ओर इशि जाती है तो 
मन में एक शंका उठ खड़ी होती है | इतने महान्‌ 
आश्चर्यों की सृष्टि करने वाली सत्ता की दृष्टि में 
अणु-जैसी प्रथ्वी पर निवास करने वाले मानव के मोद व 
खेद का भी कोई मूल्य रहता है 
उस नीरन्प्र वियत्पथ में अनन्ताकषेणोद्वेलता 
के वशीभूत होकर भ्रमण करने वाली ग्रह-पंक्ति में से 
यदि एक गोल भी अपनी जगह से इधर हुआ तो फिर पलक 
मारते यह सारी घरा क्षत-विक्षत होकर 
नष्ट हो जायगी | फिर भला मेरी तृप्ति व अतृप्ति कब 
स्थिर रह पायेगी ! 


£॥2९ 


अहं भाव 
उस अनन्त ग्रहमंडल का अवलोकन करने पर 
मेरा लघु हृदय बैठने लगता है, तो दूसरे ही क्षण 
(अपनी इस कातरता पर) परमाणु-शक्ति का पता छगाने 
वाली मेरी मेघा हँस देती है | उस 


३४८ 


भारतीय कविता & १९४३ 


आ क्षीरजलधि अव्यक्तग्रकाशम॒ गनि ना येडद छज्ज मरागिगि पोवु 
मद्नेह-विलासित-महित विद्यत्ोल्कांति ना कनुत्गेल्कु गर्वदीपि 
तरागि केन्नितंलो अगु तरब्शोण-तार नादनु यानि ना हृदयमु मुकुछ 


(४5 ४१ /५ 


मेन, ना कालिक्रिंद नल्माडिपोवु, ई पिपीलिक जूचि संतात्ति नाकु. 
उंडवच्चुन गाक ब्रह्मांडमुल्गु गोव्ठमुदूनु नवश्रहकूटमृलन 
भोतिकमुग नत्पुडने कावच्चु गानि ज्ञानतेजंपुकलिमिनि नेन मिन्न. 


ई समस्तस्रष्टि निंतदाकन परि-शोध चोपि दीनि शोभ देलिय- 
जालु शक्ति योक्‍्क नालोनि मेदडुके साध्यमय्ये नी विशालजयति । 


$ | 4 


अजालड 
अंचल कानरानि जगमंतकु तंड़रिबि नीवुगा असा- 
दिंचिन ज्ञानतेजमुनने गद मानवु डिंत यय्ये त्व- 
च्चेचलनेत्रदीप-विलसत्तरुणप्रभचिंददोनि कनू- 
पिंचुने वेल्गरेक ? ओकटे तम मेड गणिवेयदे । 


#“५ #5७ //* 


नीवोक कुम्मरि वस्मज्जीवन-मृण्मयघटम्मु सजियिंचिति वी- 
वे विषमो, अमृतमो, मरि नी वलास्यम्मों दीन निंपुमु तंड़ी 


तेछगु ३४९ 


क्षीर-जलधि (आकाश गंगा) का अदूभुत प्रकाश त्रिलोक 
कर मेरा मन लण्जा में इव जाता है तो तुरत मेरे 

घर का भारर विद्युत प्रकाश मेरे नेत्रों को गये से 
चमका देता है। तरणि-बिम्ब से कितने ही गुना तरल 
व लाल आद्रों तारिका पर दृष्टि पड़ने पर मेरा 

हृदय मुकुलित हो जाता है, तो दूसरे ही क्षण अपने 
पाँव तले कुचले जाकर तड़पने वाली चींटी को 

देखकर मेरा मन संतोष की सॉँस लेता है। 

(विज्व में) कितने ही ब्रह्मांड गोल हो सकते हैं, 

कितने ही नवग्रह-मंडल रह सकते हैं 

भौतिक दृष्टि से भले ही में तुच्छ 

बना रहूँ किन्तु फिर भी ज्ञान-प्रकाश की संपत्ति में तो 
मैं ही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हैँ। अब तक इस अनन्त 
विशाल सृष्टि का परीक्षण करके उसकी शोभा 

का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ तो यह एक-मात्र 

मेरे ही मस्तिष्क के लिए संभव था। 


आत्म-समपण 


इस जगत्‌ , जिसका कि कोई ओर-छोर नहीं 

दीखता, के पिता, तुम्ही हो, तुम्हारे प्रदत्त ज्ञान के प्रताप 
से ही न आज मानव इतना (बड़ा) बना है। तुम्हारे 
चंचल नेत्र दीप में शोमित होने वाले तरुण प्रकाश की 
छींट (इधर) न पड़ती तो भला आलोक-रेखा की झाँकी 
तक (हमें) मिलेगी ? नीरन्ध्र निविड अन्धकार सारे 

विद्व को न निगल जाता? 


पिता ! तुम हो एक कुम्हार और मेरा यह जीवन एक 
मिट्टी का धड़ा। इसे बनाया तो तुम्हींने ! अब इसमें 
अमृत भरोगे या त्रिष, यह तुम जानो अथवा तुम्हारी 
लीला | 


३४० 
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आकाशम्मुल निविचारमुग निद्वावस्थ गन्मूयवे 
काकम्मुल ? चरियेंचुंगादे कुजशाखावक्रमार्गम्मुलन्‌ 
चीकुंजिंतयु लेनिचेद्युन ना चीमलू ? भय॑ बेल ना 
काकाशान्पि-धरानिल्यनल-परिव्यप्तात्म नी दुंडगा ? 
ना देमुच्नदि तंड़े नी अडुगुजंटनू नाम्मि आ नीडने। 
नादारिन्‌ बेदुकाडुकोंदनु महानन्दाबुधिं देलिनन्‌ 
स्वेदांभोनिधि मुन्गिनन्‌ सतमु नी केले गढ़ यतयों 
ने दीबुंडनु दाचुकों यदे अभ्‌ , नी चल्नो कन्नुलन्‌। 


भद्टिप्रोल् कृष्णसूर्ति 


तेहगु... ३२५१ 


चंचल शाखाग्रों पर निश्चित होकर कौए सोया _ 
नहीं करते | बृक्ष-शाखाओं की टेढ़ी-मेढ़ी सड़कों पर 
तुच्छ चींटियाँ चिन्ता तजकर विहार नहीं करतीं. तब 
है आकाशाब्धि घरानिलानल परिव्यात्तात्म प्रभु 

तुम्हारे रहते में डर किससे मारनूँ! 


हे परम पिता ! यहाँ मेरा अपना है ही क्या ? 

तुम्हारे चरण-युगल मन में रख उन्हींका अनुसरण करता 
हुआ अपना मागे प्रशस्त बना ढूँगा। (इस यात्रा में) यदि 
में आनन्दसिन्धु की तरंगों पर तिर गया तो तुम्हारी ही 
बाँह के सहारे, अथवा विषाद सागर में इब गया तो 

तब भी तुम्हारा ही करावलम्बन पाकर। प्रभु 

मैं नितान्त दीन हूँ सो अपनी शीतल दृष्टि की ओट में 
छिपा लेना । 


भद्ित्रोलु ऋृष्णमूर्ति 


३२५२ 
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अमृतकेतकि 


ऐँत्रि नाठछ॒छकु क्ये नी हृदय बंध- 
न-अवास-शिक्षा-मोचनंतरु नाकु / 
एँबि युगमुलु तलि त्वत्सन्निधान- 
परमभाग्य-विल॒पति-शापबु नाकु / 
एत कृशिंचि पोयितिनि इद्चिनिराहति आणवलिका- 
कृंतनतीत्रमे येडद गीचिन रापिडि ने चलिंचि, शा- 
पांतम ने डिटुलू पिलिचिनडुल वचिन शर्वरीसमा- 
क्रांत-तमोगृरुच्छ-विसरंबूछ जारे नृषस्तुहासिनी । 
ना येदत्गेन पंडिन सनातन-धर्म-मरीचि निन्‍नु का- 
त्यायनिया मलंचुकीन तलि, मदीय-निरंतर-स्मृति- 
ब्येयम त्वत्पदांबुरुह-दिव्यनखांकुर-रक्तदीपति-को- 
पायत-नेत्रगोछ-मसणांचलरेख निटुल रग्रिल्चितो । 
चीलिन नादुगुंडे परिशीण्णवनांतरवीथि ग्रांगे जी- 
वाल्य-सुप्तकोणतति नंदटु स्मृतिष्यथ लाक़ामिंप शॉ- 
पाललिताभमूर्ति ड़टु पर्विन भावतरंग मोड वा- 
धाहुलितंबुनन्‌ ग्रतिहितं वोनरिंचे पर्देड्लु सागिनन्‌ । 
ललित-मरुद्विधृत-विकलद्युतिसंगत-मेघ-मालिका- 
चलितशशांकमुग्धरचि चाड्पुन कोपनतावकृष्टमे, 
पोलचिन बुद्धिना मिसिमिप्रोवनि नव्वु कलंगि भंगमे 
तलपु ग्रसिंचेनेमी चकित-श्रुकुटी-पारिक्लप्त-रेखये, 
हेलाकल्पन-कृष्णमेघ-भयदाहि-स्पृष्ट-व्षनिर्भ:- 
खेलामीलत लागि ने डखिलदिक्सीमा-परिव्याप्तमा- 
लालीलामद्चंद्रमःमभढु वाहभ्यानुरूपंबुले, 
पार्लिंचेनू परिवृत्त-कोपमति शर्वाणीशिरःकेतकी । 
साल्‍्व करृष्णमूर्ति 


तेडयु ३५३ 
अमृत केतकी 


देवी, कितने दिन के अनंतर हृदकद्वार के बंधन खुले हैं, और मुझ 
प्रवासी के कठोर दंड की अवधि समाप्त हुई है। तुम्हारे चरणोपांत वास करने 
के सौभाग्य से वंचित मुझ्त अभागे को, कितने युग तक वह शाप भोगना 
पड़ा है ! 


इतने निरादर के कारण में कितना कृश बन गया हूँ। प्राण वल्लरीकृन्तन 
जैसी भयानक व्यथा से हृदय विचलित हो उठा था। तब है उपस्सुह्यसिनी, 
आज सहसा जैसे किसी का बुलावा पाकर शापमोचन आ गया है और लो, 
शर्बरी को चारों तरफ से घेरे हुए अंधकार-पुंज (तमोगुलुच्छ) झड़ पड़े हैं। 


माते! मेरे हृदय में पकी सनातन धर्म मरीची ने तुम्हारी कह्पना 
कात्यायनी के रूप में कर ली है। तुम्हारे पदकमल के अलक्त-रंजित दिव्य 
नखांकुर मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य रहे। किन्तु तुमने क्या अपने करुणावदात 
नेत्रों को, निज पदनखों की रक्त दीति से (ओघरूश्षित) क्रोधारण बना लिया है? 


हे शंपाललिताभमूर्ति मेरा विदीगे शीर्ण-हदय भीतर-ही-मीतर घैंस चला तो 
स्पृति-व्यथाएँ उसे चारों ओर से घेरे रहीं। इस ग्रकार फैली हुई भावलहरी 
मुझे दस वर्ष तक आहत बनाए रही। 


किक. 


ललित पवन से उड़ाये जाकर विशकल बनी मेघमाला के द्वारा 
बिचलित शोभा को प्राप्त चंद्रमा की माति क्रोधाविछ् बनी तुम्हारी बुद्धि से, 
तुम्हारी चिकनी हासरेखा व्रिकल एवं चकित श्वुकटी परिद्वता बनी है। लगता 
है उसने स्वस्थ सूझ्त और विचार को निगल लिया हो। 


हे शान्‍्त चित्त वाली दर्वाणीशिर केतकी, आज हेलाकल्पित कृष्ण- 
जलद रूपी भयानक सर्पो के संचार से वर्षानभ को संक्षुमित बनाने वाले वे 
सारे खेल समाप्त हो चले हैं। दिग्दिगंतर में, पवित्र वाह्नम्य के प्रतीक चन्द्रमा 
की शीतल सौम्य रब्ष्मिमालिकाएँ परिव्याप्त होकर, समस्त विज्ञ का परिपोषण 
कर रही हैं। विज्ध-कल्याण की शुभ घड़ियाँ निकट आ चली हैं। 
साल्व ऋृष्णमूर्ति 


भा. के. २३ 
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जलद गीति 


सागरमा ओ नीलमेघमा । 


गगनवीणा-मृदुलरागमा । 
बीटबारिन चेल पीयपमुल राल 


गरिकलेनि पोलछाल मरकतम्मुलु देल, 
सागुमा ओ नीलमेघमा । 


नेमलिपादाल किंकिणुल घल्लुन ग्रोय । 
प्रियुरालि वलपु-मालियुल्ु जिल्ुन पय । 
सागुमा ओ नीलमेघमा । 


कविराजु निनु ज़चि नवनीत मेपोव 


- नवनीत मेपरोव नवरगीतमे लेव 


सागमा ओ चीलमेघमा । 


निनु ज़ूचि विरहिणुर्ु निदूटूरपुल निंप 
निट्टूरुपलु निंप निलुवेल पुलकिंप 
साथमा ओ नीलमेघमा । 

गुंडे छोतुल पादुकोन्न पातदनालु 

नी पदम्मुद्ध ताकि नीरु नीर पोष 
सागुमा ओ नीलमेघमा, 
गयनवीणा-म्दुलरागमा । 


सि. नारायण रेहि 


ते लुगु ३४५७ 
जलद गीत 


चल, बढ़ चल, अरे नील मेघ, 

नभवीणा के नव मृदुल राग, 

फटी दरारों वाले खेतों में पीयूष बहाकर, 

हरी घास से शून्य मड़यों में मरकत बरसाकर | 


चल, बढ़ चल, अरे नील मेघ, 
नभ वीणा के नव मृदुल राग । 
वन मयूरगण पदर्किकिणियों को संगीत पिलाते, 
प्रिया प्रेम छतिका में नवम्ियों असंख्य खिलाते, 


चल, बढ़ चल, अरे नीलमेघ । 
देख तुझे विरहिणियाँ लंबी-लेबी आठ भर लें, 
लेबी आह भर लें निज तन पलकों से भर लें। 


चल, वढ़ चल, अरे नील मेघ | 

दिल की गहराई में जमी पुरातनताएँ सारी, 
तेरे पद छूकर पानी-पानी हो जावें भारी, 
चल, बढ़ चल, अरे नील मेघ, 

नभ वीणा के नव मृदुल राग । 


सि. नारायण रेड्डी 


चयन 


पंजाबी 


: पंजाबी सलाहकारी समिति 


अनुवाद : देवेन्द्र सत्यार्थी 


कवि-नाम 
अमृता प्रीतम 
तेरासिंह चन्न 
देवेन्द्र सत्यार्थी 
प्यारासिंह सहराई 
प्रभजोत कौर 
बलबीरसिंह 
बाबा बलवन्त 
मोहनसिंह 

भाई वीरसिंह 
सनन्‍्तोखसिंह धीर 


कविता 

माया 

भगतसिंह का वीरयान 

में अपनी आत्मकथा छिखेँ 

ओ दोस्त 

कृठपुतलियों का खेल साजन 
एक ख्याल तेरा 

समाजवाद 

पतीक्षा 

में स्वयं उनके द्वार पर जाता हूँ 


उषा के उपहार 


इ्पद भारतीय कविता $ १९४३१ 


साया 
(प्रसिद्ध चित्रकार विनसैण्ट वैन गोंग दी कल्पित प्रेमिका माया नूँ ) 


परीए नी परीए ! 

हु शाहजादीए / 
गोरीए विनसन्ट दीए 
सच क्यों बणदी नहीं ? 


हुसन काहदा, इश्क काहदा, 
हूँ कही अमिसारिका ? 
आपणे किसे महिबृब दी, 
आवाज़ तू सुणदी नहीं । 


दिल दे अन्दर चिणग पा के 
-साह जदों लेंदा कोई 
: सुल्गदे अंग्रियार कितने 

हूँ कदे गिणदी नहीं । 


काहदा हुनर काहदी कला, 
तरला हैँ इक एह जीऊण दा, 
सागर तखईयुल दा कदे, 

हूं कदे मिणदी नहीं। 


परीए नी परीए, 
हरों शाहज़ादीए, 
खिआल तेरा पार ना 
उरवार देंदा है । 
रोज़ सूरज ढूँढदा है, 
 मेह किते दिसदा नहीं 
मेँह तेरा जो रात नें 
इ़करार देंदा है। 


पंजाबी ३५९ 


साया 


(प्रसिद्ध चित्रकार विन्सैण्ट वैन गाग की कल्पित प्रेमिका माया के प्रति) 


परी, ओ री परी ! 

ओ री हरों की शाहज़ादी ! 
ओ री विन्सेण्ट की ग्रेयसी ' 
सत्य क्यों नहीं बनती ? 


हुस्न कैसा, इच्क कैसा, 
तू कहाँ की अभिसारिका, 
अपने किसी महबूब की, 
आवाज़ तू घुनती नहीं | 


दिल में चिनगारी रखकर, 
जब सॉस लेता है कोई, 
सुलग उठते कितने अंगार, 
तू कमी गिनती नहीं । 


कैसा हुनर, कैसी कला, 

यह तो है जीने की एक लालसा | 
कल्पना के सागर को 

तू कमी मापती नहीं | 


परी, ओ री परी ! 

ओ री हरों की शाहज़ादी, 

तेरी कह्पना के उस पार का, 
पता चलता है, न इस पार का, 


प्रतिदिन सूरज ढूँढता है, 
मुँह कहीं दीखता नहीं, 
मेड तेरा जो रात को, 
इकरार देता है। 


२६० 
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तड़प किस नूँ आखदे ने, 
तूं नहीं एह जाणदी, 
क्यों किसे तों जिन्दगी, 
कोई वार देंदा हे । 


दोवें जहान आपणे, 
लॉदा है कोई खेड ते, 
हसदा हे नामुराद, 
ते फिर हार देंदा है । 


परीए नी परीए, 

हरों शाहजादीए, 
छरूसखों खिआल इसतरों 
ओणगे टुर जाणगे। 


अरगवानी जहर तेरा, 
रोज कोई पी लवेगा, 
नकश तेरे रोज जादू 
इसतरों कर जायगे । 


हस्सेगी तेरी कल्पना, 
तडपेगा कोई रात भर, 
साल दे साल इस तरा, 
इस तरों खुर जाणगे। 


हुनर भुख्खा रोटीए, 
प्यार भुख्खा गोरीए, 
कितने कु तेरे बेन गाग 
इस तरों मर जाणगे। 
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तड़प किसे कहते हैं, 

तू नहीं यह जानती, 

क्यों किसी पर अपना जीवन 
कोई निछावर कर देता है। 


अपने दोनों लोक, 
लगाता हैं कोई दाँव पर, 
हँसता है नामुराद 

और हार जाता है। 


परी ओ परी, 

ओ री हरों की शाहज़ादी ! 
लाखों विचार इस तरह, 
आयेंगे, चले जायँगे। 


तेरा अरग॒वानी ज़हर 
प्रतिदिन कोई पी लेगा, 
प्रतिदिन तेरे नक्श 

जादू कर जायेंगे इस तरह। 


हँसेगी तेरी कत्पना, 
तड़पेगा कोई रात भर । 
अनेक वष इस तरह 
इस तरह घुल जायेँगे। 


कला भूखी है, ओ री रोटी, 
प्यार भूखा है, ओ री रूपसी ! 
कितने और तेरे वैन गॉग 

इस तरह मर जायेंगे। 


रे६३२ 
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परीए नी परीए, 

हुरों शाहजादीए, 
हसन काहदी खेड हं, 
ड़ह्क जद पुगदे नहीं, 


रात है काली बड़ी, 
उमरों किसे ने बालीयों, 
चन्न सूरज कहे दीवे, 
अजे वी जगदे नहीं । 


बत्त तेरा सोहणीए, 

ते इक्क सिद्या कणक दा, . 
काहदीयों एह घरतीयाँ, 
अजे वी ज्यदे नहीं । 


हुनर भुख्खा, रोटीए, 
प्यार भुख्खा गोरीए। 
काहदा हे रुख्ख निज़ाम दा, 


फल कोर्ड छगदे नहीं । 
अजम्ञता प्रीतम 
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परी, ओ री परी, 

ओ री हरों की शाहज़ादी, 
हुस्न कैसा खेल है, 

इस्क जब विजयी नहीं होते ! 


रात बहुत काली है, 

किसी ने आयु की दीपशिखा बाली 
कैसे दीपक है चौंद-सूरज, 

अब भी जलते नहीं। 


तेरी मूर्ति, ओ री रूपसी, 
और गेंहूँ की एक बाल, 
कहाँ की यह धरती, 

अब भी उगती नहीं। 


कला भूखी है, ओ रोटी, 
प्यार भूखा है, ओ री रूपसी, 
कैसा पेड़ है व्यवस्था का, 
फल कोई लगते नहीं। 


अमृता प्रीतम 
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भगतसिह दी वार 


अजे कल्लह दी गल्‍्ल हैँ साथीओ, कोई नहीं पुराणी, 
जद जकड़ी सी परदेसीयाँ, एह हिन्द मिनाणी, 
जद घर घर गोरे जुल्म दी टुर पई कहाणी, 
ओहने मेरे देश पंजाब दी, आ मिट्टी छाणी, 
पिण्डों विच्च हुड्ड के वहि गई, गिद्धयोँ दी राणी, 
गये दाणे मुक्क भड़ोलयों, घाड़ियाँ चों पाणी, 

दुद्ध बाझों डुसकण लग पढ़, कन्ध नाल मधाणी, 
होई नंगी पिर तों सभ्यता, पेरों तों वाहणी, 

ओदों उद्औिया शेर पंजाब दा, संग ले के हाणी, 
ओहने जुल्म जबर दे साहमणे, आ छाती वाणी, 
उस किहा कंगाली देश चों, असां जड़ों म॒कार्णी, 
सुण ओहदीयों भवकों कम्ब गरड़, लह पीणी ढाणी, 
ओहनों एहदा दारू सोच के, इक मात पछाणी, 
ओहदी देख जवानी दयगदी, फॉसी कुमलछाणी, 
ओदों रो रो खारे हो गये, सतलज दे पाणी | 


उस सीने दे विच घृ्ट छये, चा भरे हुल्गरे, 
ना वागों भणों गुन्दीयाँ, न जो ही चारे, 
ना गान्ना किसे ने बन्हयोँ, न चढिया खरे, 
ना सगणों वालीयाँं महिन्दीयोँ, कोई हत्थ शिंगारे, 
ना डोली उत्तों मां ने, उठ पाणी बारे, 

जदों डुब्बिया चन्न पंजाब दा, डुब्ब गये सितारे । 


जद फॉसी चुम्मी शेर ने, ओहदे बुल्ह मुसकाये, 
ओहदे नणों अन्दर देश दे, सपने लहिराये, 
ओहदे सीने विच्यों उठ पये, अरमान दवाये, 
ओह चुप्प चुपीते ओहदियाँ बुल्नहां ते आये, 


पंजाबी ३६४ 
मगतसिह का वीरगान 


कल की ही तो बात साथियो, नहीं बहुत पुरानी, 

जब फिरंगियों ने भारत को जकड़ लिया था, 

जब घर-घर चल पड़ी फिरंगी की अन्याय-कहानी, 
उसने मेरे पंजाब की थी माटी छानी, 

बैठ गई थक हार जब गिद्धां की रानी । 

चुक गया अनाज बखार में, चुक गया घड़ों में पानी, 
दूध बिना सिसकने लगी दीवार सहारे धरी मथानी | 
हुई सम्यता सिर से नंगी, पैरों से नंगी, 

तब दल-बल के साथ उठा पंजाब का सेनानी, 
जुल्म-जब्र के सम्मुख आकर छाती तानी | 

बोला, हम जड़ से मिठायँंगे नियनता अपने देश की, 
उसकी वाणी सुनकर कॉपी रक्त-पान करने वालों की मंडली | 
सोच उपाय इसका उन्होंने एक मौत पहचानी, 
लखकर जलती जवानी उसकी, मुसझाई फॉँसी, 
रो-रोकर खारी हुआ सतलज का पानी | 


सीने ही में उसने दबाईं चाव-भरी उमंगें । 

न बहनों ने बागें गूँथीं, न जो चारे | 

न किसी ने कँगना बाधा, न बैठे खारे पर चढ़कर, 

न मंगल-सूचक मेंहदी से हाथ किसी ने रँगे तुम्हारे, 
न माँ ने डोली के ऊपर से जल वारा, 

जब अस्त हुआ पंजाब का चाँद, अस्त हो गए तारे । 
जब सिंह ने फॉँसी को चूमा, होंठ मुस्काये, 

उसके नयनों में जन्मभूमि के सपने लहराये, 

सजग हुए उसके सीने के दबे हुए अरमान, 

वे सब उसके शब्दहीन होंठों पर आये, 


१ गिद्धा : ल्येकप्रिय पंजाबी दरृत्य, जो घेरे में नाचा जाता है। 
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शाम मेरी नींदर देश न, हुण जाय लिआये 
ना मेरे पंज दरिया ने, कोई वंण सिखाये 

ना पलीयों विच्च था दाणयाँ, कोई भरुख उगाये,. 
ना वेखण हला रोंदीयाँ, धरती दे जाये । 

उस किहा, हे रोंदे तारियो, तर्सी दिओ गवाहीं, 
में हसदे हसदे मात नूँ, हें जफफ़ी पाई, 

में जुलम जबर दे साहमणे नहीं धांग निवाई, 

में आखिरी टेपा खूब दा, पा शमा जयाईं, 

मेरे सिर ते सेहरे दी थॉ फॉसी लहिराई, 

में मां दे पीते दद्ध ने, नहीं लीक लगाई । 

मेरी सख्खों लघ्घडी माँ वी, न हंझ केरे , 

ना डोलण मेरे पिओ दे, फालादी जरे, 

अजे मेरे जेहे पंजाब दे, ने पुत बथेरे, 

जेहडे पुद्णंगे इस देस चों, दुख्खों दे डेरे 

की होड़या मेने निगलिया, अज्ज घोर हनेरे 

पर इस दी कुरूुख चों जम्मणे ने सुर्ख सवेरे । 


जद सतलज कण्ढे आण के, आ बलीयां अग्गॉ, 

तो वध के गरमी घट्ट लडड॒याँ, सतलज दीया रग्गॉ, 
ओहदे मंह चों वय के आ गईयों छाती ते झरमों 
अज्ज लहि के गल विच्च पे गड्यां, पंजाबी परयां | 


पर अड्डे अडडु हो गिआ, दुद्ध नालों पाणी, .._ 
जिन्हों बन्द नहीं कीती अजे वी, ओह लहर प्राणी, 
जिन्हां ओदों तक आजादीयों दी, शमा जगाणी, 
नहीं मिटदी कालख जदों तक, चानण नूँ खाणी, 
नहीं मुकदी जद तक देश चों, रत्त पीणी ढाणी, 
ओहनों रलछ के गल्ल सरदार दी, हैँ सिरे चढाणी, 
फिर नाल अदाबा वहेगा, सतलछूज दा पाणी । 
तेरासिह चत्त 
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मेरी महानिद्रा, भगवान्‌, वसुधा को जगाये, 

मेरे पाँचों दरियाओं को शोक-गान कोई न सिखाये, 
न खेतों में फसलों की जगह कोई भूख उगाये, 

न हलों को रोते देखें घरती के जाये | 


उसने कहा, ओ रोते तारो, तुम दो साक्षी, 

भने हँसते-हँसते किया पृत्यु-आलिंगन, 
अत्याचार के सम्मुख मेने नहीं झुकाई गर्दन, 
अन्तिम रक्त-दूँद से मैंने शमा जलाई, 

सेहरे की जगह मेरे सिर पर फॉँसी लद्दराई, 

माँ का दूध पिया जो मैंने उसे न छाज लगाई । 


मेरी सौभाग्यवती माँ मी न गिराये आँस , 

न हो डॉवाडोल मेरे बाप का फौलादी साहस । 

मेरे जैसे पंजाब के बेटे अमी बहुत हैं, 

जो उखाढ़ फेंकेंगे वसुधा से दुःखों के डेरे, 

परवाह नहीं यदि निगल रहा है मुझको घोर अन्धकार, 
जन्मेंगे फिर इसी कोख से लाल सवेरे ! 


भमक उठी सतलज के किनारे आग, 

गरमी ने बढ़कर कस डालीं सतलज की रगें तत्काल, 
उसके मुख से निकले झाग छाती पर फैले, 

गलों में पड़ गईं आज पंजाबियों की पगड़ियाँ। 


पृथक्‌ हुआ दूध आज, प्रथक्‌ हुआ पानी 
सरदार के समवयस्क आये एक पताका के नीचे 
रुकने न दिया पिछला आन्दोलन, 
आज्ञादी की शमा जलाये रखेंगे, 
रक्त-पान में डीन जनों की टोली जब तक खत्म नहीं हो जाती, 
मिलकर सिरे चढायँगे वे ही सरदार की बात, 
फिर नई अदा से बहेगा सतरूज का पानी । 
तेरासिह चन्न 


रेद्‌८ 


भारतीय कविता : १९५३ 
लिख्खाँ में अपणी जीवनी 


लिख्खों में अपनी जीवनी छड़ड के सारे प्यार, 

मेनू वी खुद पसन्द है, गोरीए, तंण्डा विचार : 
ऐपर बड़ा मुश्किल एह कम्म, में नहीं हा निर्विकार, 
दाग दायू लेखनी, दाग दाग एह नुहार । 


कणक दी फसल जिवें लम्मीयाँ घालोँ दा फल । 
लम्मीयों। मजलों कच्छ के व रिहा गंगा दा जल, 
छलकदे हुसन कई वगदे ने प्यार ढल, 

राह दी धूड़ नापदे तुरे जाण अरगाह वल । 


घ॒प्प हनेरियों चों लंघ किरण तुरी आ रही, 

कोई नर्तकी है हस्स रही कोई नर्तकी है गा रही । 
उस दी हर इक्क मुसकणी है जोत कोईं जगा रही, 
एह दाग दाग जीवनी है होर वी कजछा रही । 


पतझडों नें छड़ पिछाह मुस्करा पई बहार, 

चिर विछुन्नी कूज ने लम्भ लड़ किर ओही डार, 
में नहीं हो शेल पत्थर, में नहीं फोका करार, 
पिघल पिघल समें सार रूप नवें लवों घार । 


मोढियाँ ते ल के घर, मुट्ठी अन्दर ले के जान, 
कर्म ते कुकर्म दी हा सिख्खदा फिरिया ज़बान, 
टूणा नहीं है यातरा यातरा जीवन-पछाण 

पानी है घाट घाट दा, दाने दाने दा ईमान । 


रिट्ेमों सखीयों मेरायों, हनेरयोँ दे नाल प्यार, 
दिस्तों में कदी फकीर, दिसस्‍्सों कदी गुनाहगार, 
सुफना वी हे चेतना, अचेतना खुल्हा दवार, 
जम्मियाँ में खून चों, निम्हियाँ में निराहार । 


पंजाबी ३६२ 
में अपनी आत्मकथा लिखूँ 


में अपनी आत्मकथा लिखेँ समस्त स्नेंह-प्रद्ृत्तियों से विरक्त होकर, 
मुझे स्व्रये भी पसन्द है, रूपसी, तुम्हारा यह विचार | 

पर बहुत कठिन है यह काय, में विकार रहित नहीं हूँ, 
दाग-दाग है मेरी लेखनी, दाग-दाग है मेरा रूप । 


गेहूँ की फसल है जैसे लम्बे परिश्रम का फल, 

लम्बी मंजिलों को पीछे छोड़कर बह रहा है गंगा-जल, 
कई हुस्न छलक रहे हैं, कई प्यार पिघल कर वह रहे हैं, 
रास्तों की घूल नापते आगे-ही-आगे जा रहे हैं। 


सघन अन्धकार से लॉघकर कोई किरण आ रही है, 
कोई नतेकी हँस रही है, कोई नतेकी गा रही है, 
उसकी प्रत्येक मुस्कान कोई ज्योति जगा रही है, 
यह दाग-दाग आत्म-कथा और भी कजला रही है | 


पतझड़ों को पीछे छोड़कर बहार मुस्करा पड़ी, 
चिर-वियोगिनी कूँज ने अपनी पाँत ढूँढ ली, 

में नहीं हूँ रौल-पाषाण, में नहीं हूँ नीरस प्रतिज्ञा, 
समयानुसार घारण कर लेता हूँ नूतन रूप | 


कन्धों पर उठाकर घर, मुट्ठी म॑ लेकर जान, 

मैं सीखता रहा कर्म और कुकर्म की भाषा, 

टोना नहीं है यात्रा, यात्रा तो है जीवन की पहचान, 
धाट-घाट का पानी, दाने-दाने का ईमान | 


रम्मियाँ हैं मेरी सखियाँ, अन्धकार भी प्रिय है, 
कमी नज़र आता हूँ फ़कीर, कमी नज़र आता हूँ गुनहगार, 
स्वप्न भी है चेतना, अचेतना भी खुला द्वार, 


रक्त से मेरा जन्म हुआ, गभस्थ अवस्था में रहा निराहार | 
भा, के, २४ 


पंजाबी ३७९१ 


दूधिया चांदनी है सजीव, अन्थकार की भी है आत्मकथा, 

इश्क के द्वार पर नफरत भी पीनी पड़ती है, 

अमिलापा हो अग्रसर, आशा बढ़े, यदि आत्मकथा की सत्ता अपेक्षित हैं, 
विजय एक चमत्कार है, तो पराजय भी है एक संजीवनी | 


मैं हूँ अत्यन्त विनम्र, में हैँ बहुत बेनियाज़, 

ढीला-ढीला है यह सितार, एकदम खुला हुआ है मेरा राज़, 

में चल रहा आगे-ही-आगे, मुझे पड़ रही आवाज़, 

पंख विहीन होकर भी, में उड़ रहा, चुप-चुप-सा है मेरा सा । 


यात्रा है जायदाद, रूपसी, कान खोलकर छुन, 

आत्मकथा है सच-झूठ आत्मकथा है पाप-पृण्य, 

यह है स्पशवान, यह है अस्पृश्य, बीच में अमावस्या, बीच ही में पूर्णिमा, 
रास्ते के फूल-बाँटे अलग-अलग तो नहीं। 


मुझे स्वयं मी पसन्द है, रूपसी, तुम्हारा यह विचार, 

में अपनी आत्मकथा लिखेँ समस्त स्नेह-प्रद्धत्तियों से विरक्त होकर, 
यात्रा है खुली पुस्तक, यात्रा है आनन्द साकार, 

यात्रा है एक पड़ाव, रुक नहीं सकता अधिक जहाँ कहार । 


देवेन्द्र सत्याथी 


३७२ 


भारतीय कविता $ १९४३ 


दोस्ता 


दे ज़रा दिल नूँ सहारा दोस्ता, 


दिस्सण वाला मूँह प्यारा, दोस्ता / 
परों दे छाले बी महकों छड़दे, 

सफर हुण छगदा न भारा, दोस्ता ! 
खुल्ह गये ने भेत सारे खुल्ह गये, 
छल सके कोई न लारा, दोस्ता ! 
मंज़ल ता मेनू रही मेरी उड़ीक, 
मंझधार एह नहींओं किनारा, दोस्ता ! 


जिहड़े दिल सूरज सकण आपे चढ़ा, 
लोचण किवें जुगनू सहारा, दोस्ता ! 


मेंनूँ संघणे न्होरियां दा गम नहीं, 


हर पर ते चाढ़िया सितारा, दोस्ता ! 


साडे वेहड़े वी तो धूड़ों लिशकीयों, 


तक चानण दा पसारा, दोस्ता ! 


अख्खड़ी रोई बड़ी, पर बण गिआ, 
अन्तला अत्थरू सितारा, दोस्ता ! 


हर था हुण महकन सवेरों सुच्चीयोँ, 
मूह झाखरा करदा इशारा, दोस्ता ! 


प्यारासिह सहराह 


पंजाबी 


न । 
प्छ 
न 


दस्त 
जरा दिल को सहारा दें, ओ दोस्त, 
प्रिय मुखड़ा अभी नज़र आया चाहता है, ओ दोस्त ! 


पैरों के छाले भी महक छोड़ रहे हैं, 
अब तो सफ़र भारी नहीं लगता, ओ दोस्त ! 


खुल गए, सारे भेद खुल गए, 
अब कोई बहाना छलेगा नहीं, ओ दोस्त ! 


मेरी मंजिल मेरी बाट जोह रही है, 
यह तो मँँझधार है, किनारा तो नहीं, ओ दोस्त ! 


जो दिल स्वयं सूरज चढ़ा सकते हैं, 
वे कैसे जुगनू का सहारा ढूँढें , ओ दोस्त ! 


मुझे सघन अन्धकार का गम नहीं, 
पग-पग पर एक तारा उदय हुआ, ओ दोस्त ! 


हमारे आँगन में तो धूछ मी चमक उठी, 
प्रकाश का प्रसार देख, ओ दोस्त ! 


आँख बहुत रोई, पर बन गया 
आखिरी आँसू सितारा, ओ दोस्त ! 


स्थान-स्थान पर महक रही है ज्योतिमय उपा, 
मुँह-अन्घेरा संकेत कर रहा हैं, ओ दोस्त ! 


प्यारासिह सहराई 


बल 


भारतीय कविता ; १९५४३ 
कठपुतलीयाँ दी खेड सजन 


कंठपुतलीयों दी खेड सजण, 


. पा घुम्मड़ आया जय वेखण । 


तनूँ कोड नचाये नचद़ा हूँ , 
कोई ओहलिओं हस्से हसदा हूँ, 
तक एह तमाशा डोरी दा... 
मन भरम गिंरा हैं गोरी दा, 

ना में जाणाँ, 

ना. तूँ जाणें, 

एह खिडर खिडारा होरी दा | 


एह बोल तेरें ना बोल सजण, 

ना गीत तेरे दिल चों निकलण, 
में होर ते मेरा वख्ख जीवन, 
मजबूर, वेबस बेहिस जीवन, 

है छास लास होड़या तन मंन, 
की दस्सों की इस दा कारण, 

न वस्स तेरे, 

ना वस्स मेरे, 

कठपुतलीयों दी खेड सजण । 


हूँ प्यार करें में प्यार करा, 
चढ़िया है जोश जवानी दा, 


सागर आंखों दा पार कराँ, 


लत्थ जादे पर एह जवार चढ़े, 
आज़ाद न तूँ मजबूर हाँ में, 
दोहों नूँ जग्ग लाचार करे, 

ना दूँ दोषी, 


पंजाबी ३७५ 
कठपुतलियों का खेल, साजन ! 


कठपुतलियों का खेल, साजन ! 
नाच-नाच कर आया देखने सब संसार | 


तुझे कोई नचाये, त्‌ नाचने लगता है, 
कोई ओट से हिले, तू भी हिलता है ।. 
देखकर यह तमाशा डोरी का, 

मुग्ध हुआ मन गोरी का | 

न में जानती हूँ, 

न तू जानता है, 

यह है किसी दूसरे का खेल । 


ये बोल न तेरे बोल, साजन, 
दिल से न निकलें तेरे गीत, 

में हूँ और, पृथक मेरा जीवन, 
मजबूर, बेवस, गतिहीन जीवन, 
चोटों से आसन्न है तन-मन, 
क्या बताऊँ इसका कारण ! 

न मेरे बस में, 

न तेरे बस में, 

कठपुतलियों का खेल, साजन ! 


तू प्यार करे, में प्यार करूँ, 

चढ़ गया यौवन-उन्माद, 

मैं पार करूँ कशें का सागर, 

पर उतर जाते हैं ये चढ़े हुए ज्वार, 
त्‌ नहीं आजाद, में भी मजबूर, 
दोनों को जग करता लाचार, 

नतू दोषी, 


३२७६ 


भारतीय कविता $ १९४३ 


निर्दोष हाँ में, 

कुसकुसदे ने मन प्यार-भरे, 
धरती चुप हैँ खामोश गगन, 
कठपुतलीयों दी खेड सजण । 
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प्रभजोत कौर 


पंजाबी ३७७ 


न में दोषी, 

कसमसाते हैं प्यार-भरे मन, 
धरती चुप है, खामोश गगन, 
कठपुतलियों का खेल, साजन ! 


प्रभज्ञोत कोर 


कष्पर 


भारतीय कविता : १९४३ 
इक्त ख़िआल तेरा. 
खिआल तेरा 
में नवीयों रुतों दे चेहरियाँ ते 


हा आ. क.. 


. हुसीन नकशाँ नूँ देखदा हा.... 


खिआल वेरा 

जिवें कि फूलों चों महिक उडदी 

जिवें कि धरती सुनहिरी ध॒प्पोँ च साह लेंदी 

फसल दे वालो च वा पूरे दी जिवे कि लहिरों दा गीत रचदी 
मेरे खिआलों च अज्ञ गयन दी हे नीलता दा निखार आया 
एह किस दे चेहरे दा फुल खिड़िया 

एक कान राह ते मुस्कराया 


खिआल तेरा 

में जिन्दगी दे हुसीन नकशोँ नूँ देखदा हाँ 

एह किंज रातों दी चित्रशला च सुपनियाँ दे जाल बणदे 
एह किंज खेतोँ दे चेहरियों ते है चानणी सुपन-जाल बुणदी 
नजर मेरी दा बदल गिआ जाविआ केहा अज 

नजर मेरी विच्चों नवें खिआलों दे रंग आये 


कदे में तारे हाँ टंग देंदा किसे दे जड़े दी माहिक विच्चों 
कदे में तकदा हाँ नील गयनों च चन्न मुखड़ा गुआच जॉाँदा 
कदे जुलफ दे में पेच दे विच खिआल लभदा हा मोड़ खाँदे 
कदे मेरे नंण पृच्छदे हन 

कि हाली कितनी है रात लम्मी 

एह शाह पलकों दी रात काली 

कि जिन्दगी दी शाहराह ते में 

दिहुँ रातों दी छो नूँ तेरे खिआलों च जी रिहा हाँ ! 


बलवीरसिंह 


पंजाबी 
एक ख्याल तेरा 


तेरा ख़्याल 
मैं नये मौसमों के चेहरों पर 
हसीन नकझशों को देखता हूँ........ 


तेरा ख्याल 

जैसे फूलों से महक उड़ती है 

जैसे जिन्दगी सुनहरी धूप में साँस लेती है 

जैसे पुरवाई फसल के बालों में लहरों का गीत रचती है 
मेरे ख़्यालों में आज गगन की नीलिमा का निखार आ गया 
यह किसके चेहरे का फ्लू खिल गया? 

यह रास्तों पर कौन मुस्कराया! 


तेरा ख़्याल 

मैं ज़िन्दगी के हसीन नकशों को देखता हूँ 

रातों की चित्रशाला में ये स्वप्न-जाल कैसे बनते हैं ? 

खेतों के चेहरों पर चौँदनी यह स्वप्न-जाल कैसे बुनती है! 
आज कैसे बदल गया मेरा दृष्टिकोण ? 

मेरी नजर में नये ख़्यालों के रंग आये। 


कमी में तारे ही ठॉक देता हूँ किसी के जूड़े की महक में से 
कमी में नील गगनों में चौंद-मुखड़ा गुम होते देखता हैं 
कमी मैं जुल्क के पेच में नया मोड़ लेते विचार ढूँढता हैँ 
कमी मेरे नयन पूछते हैं 

कि अमी रात कितनी लम्बी है 

यह काली पलकों की काली रात 

कि मैं जिन्दगी के राजमाग पर 

तेरे ख़्यालों में दिन-रात की छाया को लेकर जी रहा हूँ। 


बलपवीरासिह 
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भारतीय कविता : १९५३ 
समाजवादु 


खब होड़याँ कोशिशों मेरे मिटावण दे लई 
इक नवीं उगदी होई आशा दी उग्दी बेल न 
जलम दे परां वि रोलण ते दवावण दे लड़ 
खूब होडयों कोशिशों मेरे मिटावण दे लड़। 


जन्म तो पहिलों मेरे इक जोतषी कहिंदा रिहा, 
इस दे हत्थों हे महाराणी दी मात । 
इस लड् राणी दे राखे उसदे गोले ते वजीर, 
उस दे कुत्ते उस दे दारूगीर ते उस दे फूकीर 
जन्म दे दिन ही मेरे मारण ने आई एह वहीर | 
सेंकड़े यमरूप तोपों, गोलियों फाजां दे नाल 
बण के आये मेरे काल । 


साजशी लोहे दी इक दीवार बणंवाई गई 
घोरिया वख वख मलके गस्से दीया कड़ीयां दे नाल 


कोशिशों हिल पक 


खब होड़याँ कोशिशाँ मेरे मिटावण दे लड़ी। 


पर मिरी परवश वी डक पूरन मरद करदा रिहा, 
जुलम दी अगनी नूं ओह हर दम सरद करदा रिहा, 
ओह सदा मेरे लई् जींदा रिहा मरदा रिहा, 

काम दी रग रय चि जीवन दा लहू भरदा रिहा । 


दाहड़ीयां दे जलजले आये, तसबाओआं दे तफान 
तीर ले के वेद उट्ठे ल के तलवारों कुरान 

कीते परचारों दे खंजर तेज खब अंजील ने 

जनम न मेरे किहा कारागरी शंतान दी, 

मात बा-ईमान दी । 

मेरे पाठक रिच्छ वहशी, कह के जर्ग भण्डे गये, 
कह के आमदखोर कीता सबर हर अखबार ने । 


पंजाबी शेप! 
समाजवाद 


खूब कोशिशों हुई मुझे मिठा डालने के लिए, 
एक नई आती हुई कोमल आशा-लता को 
जुल्म के पैरों तले कुचलने और दबाने के लिए 
खुब कोशिशें हुईं मुझे मिटा डालने के लिए। 


मेरे जन्म से पूर्व एक ज्योतिषी कहता रहा, 

इसके हाथों महारानी की रुत्यु होगी, क्‍ 

इसलिए रानी के अंगरक्षक, उसके दास, उसके मन्त्री, 

उसके कुत्ते, उसके चिकित्सक, उसके फ़कीर, द 

मेरे जन्म-दिन पर ही मेरी हत्या के लिए दल-बल् सहित आये। 
सैंकड़ों यम जैसे तोपों, गोलों और सेनाओं के साथ, 

वे मेरा महाकाल बनकर आये। 


लोहे की एक साज़िशी दीवार बनवाई गई, 
अलग-अलग देश घेर लिये क्रोष-श्वृंखलाओं में, 
खूब कोशिशें हुईं मुझे मिटाने के लिए। 


पर एक महापुरुष मेरा पालन करता रहा, 

अत्याचार की आग को वह प्रतिक्षण ठण्डी करता रहा। 
वह सदैव मेरे लिए जीता रहा, मरता रहा, द 
जाति की रग-रग में जीवन-रक्त भरता रहा। 


दाढ़ियों के जलज़ले आये, तसबीओं के आये तूक़ान, 

तीर लेकर वेद उठे, तलवारें लेकर उठे कुरान, 

इंजील ने भी तेज किये प्रचार के खंजर, 

मेरे जन्म को शैतान की कला बताया गया 

बा-ईमान की मौत (बताया गया)। 

मेरे पालकों को रीछ और वहशी कहकर संसार में बदनाम किया गया। 
उन्हें आदमखोर कहकर हर अखबार ने, सत्र का पैंट पिया । 


३८२ 


भारतीय कविता : १९५३ 


गिरजियाँ ने संघ पाड़े, मात हैं ईसा दी एह, 
मस्जिदोँ चों शोर होड़या, चांघवीं आईं सदी, 
मिल के सब उठ्ठे हनेरे छेस हाथियारों दे नाल, 
डक उभरदा इक निकलदा दिन दबावन दे लड्, 
खूब होइयों कोशियाँ मेरे मिटावन दे लई। 

खूब होज़यां कोशिशों मेरे मिटावन दे छईं 

पर में कुरबानी दियाँ खेतोँ थि पलद़ा ही रिहा, 
रात फूुलदा ही रिहा परभात फलदा ही रिहा, 
मेरी जीवन-रोशनी वधदी गई वधदी गई, 

जनता दा पिआर मेरी जिन्दगी बणदा गिआ। 


दूसरे पासे महारानी दे साह घटदे गये, 
चिहर॒यां तों आहिलंकारों दे गिआ वेफिकर नूर, 
शाही दरवारों दी रोणक ते उदासी छा गड़, 
कम्बदे माठम होए तख़त दे पावे तमाम । 
कम्बदे ते लरज़दे बुल्हों चों फिर आईं आवाज़, 
की बचा दी कोई सूरत ही नहीं ? 

की कोई ऐसा बहादर ही नहीं दरबार विच ? 
की किसे तलवार दी तेजी चि हे मेरा बचा ! 
हीरियों दे मुल्ठ तों वी की नहीं मिलदी दवा ? 
की कोई ऐसी फरफेकुटनी नहीं ? 

जो कि उस बच्चे नूँ देवे जहर जा ? 

फेर होड़यों कोरीशों मेरे मिटावण दे लड़, 

फेर कुझ दीवाने उट्डे मरदी राणी वास्ते, 
आदमी दे खून नूँ अमृत बनावण दे लई 

इक बुढापे नूं बचावण दे लई, 

फेर होड़योँ कोशिशों मेरे बचावण दे लड़ । 


कुझ पूराणे ना जहे बदले गये, 


_ असल पर जोहो रहे । 


पंजाबी इे८ई 


गिरजों ने गला फाइकर कहा : यह है ईसा की मृत्यु | 
मस्जिदों से शोर उठा : यह आ गई चौदहवीं सदी | 
हथियारों से छैस होकर सभी अन्बकार मिलकर उठे, 
एक उभरते, एक उदय होते दिन को दबाने के लिए, 
खूब कोशिदा हुईं मुझे मिठा डालने के लिए | 

खूब हुई कोशिशों मुझे मिटा डालने के लिए, 

पर में बलिदान के खेतों में पलता ही रहा, 

दिन रात फूलता-फलता रहा, 

मेरे जीवन का प्रकाश बढ़ता गया, बढ़ता गया, 
जनता का प्रेम मेरा जीवन बनता गया | 


दूसरी ओर महारानी के सँस घटते गये, 

मुसाहिबों के मुख से छुप्त हो गया चिन्ता-हित प्रकाश 
शाही दरबारों की रौनक पर छा गई उदासी, 

कॉपते दिखाई दिये सिंहासन के पैर, 

कॉपते-लरजते होंठों से आई यह आवाज, 

क्या मेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं हो सकता ! 

क्‍या दरबार में कोई ऐसा वीर नहीं रहा 

क्या कोई ऐसी पूतना नहीं, 

जो जाकर उस बालक को विष दे सके ! 


फिर कोशिशें हुईं मुझे मिटाने के लिए। 

मरती रानी को बचाने के लिए फिर उठे कुछ दीवाने, 
मानव के रक्त को अमृत बनाने के लिए, 

एक दृद्धावस्था की रक्षा के लिए, 

फिर कोशिश हुईं मुझे मिटाने के लिए | 


कुछ पुराने नामों मे परिवर्तन किया गया, 
वास्तविक वस्तुएँ वही रहीं, 


भारतीय कविता ;: १९५३ 


आरियाई नसलछ दा आया तूफान, 

इक हनेरी तेज काले रोम दी, 

पीछा हड इक एशियाई जोश दा, 

परदियों विच सभ दे राणी दा बचा, 

नारियों तों अरश कम्बाया गिआ, 

नसल दा नो ले के हर इक जीव कम्बाया गिआ, 
हत्थ आये दूसरे फिरके नूँ मरवाया गिआ, 
अग्गों थि सड़वाया गिआ, 

मेरे हामी रसतियोँ विच कतछ करवाये गये, 
बेगनाह फॉसी ते छटकाये गये, 

कद विच लख्खोँ जिसम गाले गये, 

मेरा जिस कागज ते नो आया सवाह कीता गिआ, 
भरा हर हुलिया तवाह कीता गिआ, 

इक बुढापे नें बचावन दे लई, 

फेर होड़योँ कोशिशों मेरे बचावन दे लई। 


बाग कर दित्ते गये किन्ने वीरान, 

खेत कर दित्ते गये किच्ने तबाह, 

देस कर दित्ते गये किच्ने उजाड़, 

टेंक छड़वाये गये टेकों दे चाल, 

जि्लें छड़दे ने पहाड़, 

भिड़िया लोहे नाल लोहिया इस तरहाँ। 
बिजलियाँ टकराउण अरशी जिस तरहाँ, 
फॉज ते फाजों दे हल्ले इस तरहाँ, 
गरजदे ने काले बढ़ल जिस तरहाँ, 

खूब टकराये ने दो तरफों जवान, 

जिस तरहों छड़दे ने आपस विच तूफान, 
इस तरहों दा लगदा सी रण दो हाल 
घुल रहे ने जिस तरहाँ लख्खों भुचाल 


भा, के. २५ 


पंजाबी ३८५ 


आयवंदश परम्परा का आया तफान, 

काली कखतों वाले रोम से उठी एक आँधी, 

एशिया के एक देश से भी आया पीला तक़ान, 

सब के पर्दों के पीछे थी रानी की रक्षा, 

नारों से गगन कँपाया गया। 

नस्ल के नाम पर हर इन्सान को भड़काया गया, 
दूसरे सम्प्रदाय के हाथ आये लोगों को मखवाया गया, 
आग में जलाया गया। 

मेरे पृष्ठपोषक रास्तों में कत्ल किये गए, 

बेगुनाहों को फांसी पर लठकाया गया, 

कारागार में लाखों व्यक्तियों के शरीर नष्ट किये गए, 
जिस कागज पर भी मेरा नाम आये उसे जलाकर खाह् कर जा, 
मेरा हर छुलिया नष्ट किया गया, 

एक बृद्धावस्था की रक्षा के लिए | 

फिर कोशिशें हुई मुझे मिठाने के लिए | 


अनेक बाग कर दिये वीरान, 

अनेक खेत कर दिये नष्ट, 

अनेक देश उजाड़ दिये, 

टैंक लड़ाये गए टेंकों के साथ, 

जैसे पर्वत जूझ रहे हों, 

लोहे से लोहा टकराया इस प्रकार, 

गगन पर बिजलियाँ टकरायें जिस प्रकार, 
सेना पर सेनाओं के आक्रमण हुए इस प्रकार | 
जिस प्रकार गरजते हैं काले मेघ । 

दोनों तरफ़ से युवक खूब टकराये, 

जैसे जूझें आपस में तफ़ान, 

ऐसा लगता था रण का हाल, 

जैसे घुले जा रहे हों लाखों भूचाल, 
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सूचना तो बिन सी जो हमला महान, 
मिट गिआ आखर नूँ उसदा ना निशान । 


मेरा युग आया है जो बिन आये जा सकदा नहीं, 
कोर्ड महारानी दी हस्ती नें बचा सकदा नहीं । 
कोई परबत, चीन दी दीवार, यख सागर कोई, 
कोई मेरे पर दी जंजीर हो सकदा नहीं । 

जोर तो चलदे समें दा पहिया रुक सकदा नहीं, 
इक दवन्दव दी नज़र तों कोई छुक सकदा नहीं । 
जिस तरहों दरिया दा निस दिन हर कदम जाये अगाँह, 
इक कदम मेरे अमल दा मुड नहीं सकदा.: पिछाँह, 
दो तों अग्ये तिन्न जिढ़ों, तिन्न तों अग्गे ने चार, 
है असूलों दी सचाई दा सदा एहो विहार । 

है असल दी सचाई तों मेरा परकाश वी, 

होणगे मेरे तों रोशन धरत वी आकारा वी। 

रह नहीं सकदा कोई सनमुख मेरे पहल्य निजाम, 
जगत विच होणा है आम । 

में असूल्यं दी सचाईं तों ही हो जाणा है आम । 
रह नहीं सकदी कदी कुदरत तरक्की रोक के, 

मेरे पिच्छे होर हे इक सिहर दी बारश अजे, 


उस तों पिच्छे होर हो सकदा ए रहमत दा निजाम, 
सूझ इन्सानी किसे दी रह नहीं सकदी गुलाम, 
जिन्दगानी ने सदीवी बेडीयाँ कोईड़ नहीं । 

ज़िन्दगी दे सुपनियाँ दी में हाँ इक तसवीर ही, 

दब गये उठे सी जो मेरे दबाहन दे लड़, 

मिट॒णगे उद्दे ने जो मेरे मिटावण दे लड़ । 


बाबा बलवन्त 


पंजाबी श्८७ 
बिना सूचना दिये हुआ जो आक्रमण महान्‌ , 
आखिर मिट के रहा उसका मी नामों-निशान । 


मेरा युग आया है जो बिन आये जा सकता नहीं, 

कोई महारानी की हस्ती को बचा सकता नहीं। 

कोई पर्वत, चीन की दीवार, या सागर कोई, 

कोई मेरे पैर की जंजीर हो सकता नहीं । 

बल से नहीं रुक सकता समय का चलता पहिया, 

इस इल्द्द की दृष्टि से कोई नहीं छिप सकता, 

जैसे दिन रात आगे ही आगे जाता है दरिया का कदम, 
पीछे नहीं हट सकता मेरे व्यवहार का एक भी कदम । 
दो से आगे तीन होते हैं जैसे, तीन से आगे चार, 
सिद्धान्तों के सत्य की भी यही है परम्परा । 

सिद्धान्तों के सत्य से है मेरा प्रकाश, 

मुझसे उज्ज्वल होगी धरती, उज्ज्वल होगा मुझसे आकाश, 
मेरे सम्मुख ठहर नहीं सकती कोई पहली व्यवस्था, 
जगत्‌ में लोकप्रिय होके रहेगी, 

सिद्धान्तों के सत्य से ही मैं हो जाऊँगा लोकप्रिय, 

रह नहीं सकती प्रकृति रोककर मेरी प्रगति, 

मेरे पीछे और है अभी अनुग्रह की वर्षा । 


उस के पीछे और भी हो सकती है दया की व्यवस्था, 
मानव की सूझ किसी की गुलाम होकर नहीं रह सकती, 
जीव को कोई सदा के लिए बेड़ियों में नहीं जकड़ सकता, 
जीवन के स्वप्नों का ही तो में हूँ एक चित्र, 

वे स्वयं दब गये जो मुझे दबाने के लिए उठे, 

मिंट जायँँगे जो मुझे मिठाने के लिए उठे हैं । 


बाबा बलवन्त 


भारतीय कविता 4: १६५४३ 
उडीक 


डूबी आथण हो गई माहीया, 
लत्थी संझ चुफेर वे : 

विच्च पच्छम दे सही लॉगड़, 
सूरज दित्ती खलेर वे ; 


लोप हो चानण दी सरणगी 
संघणा होइया हनेर वे । 

अद्ध अस्मानी चन्न दा डोला, 
तरियाँ भरी चंगरेर वे । 


बुड्ीयाँ खित्तीयां तिंजन पाइया, 
रिशर्मों रहीयाँ अटेर वे । 

धरती बिच घंगोसे डुच्बी, 
अम्बर रिहा उंधेर वे । 

पिछला पहर रात दा छग्गा, 
वजी फजर दी मेहर वे ।. 
चुहकी चिंड़ी छाली चिचल्ाणी, 
लग्गा होण मुन्हेर वे । 

प्रव गृजरी रिड्कन बंठी, 
छिट्लों जड़ीयाँ ढेर वे। 


चानण नाल अकाश भर गये, 
चंढ़ पड़ सोन सवेर वे, 
इतनी वी की देर वे माहीया, 
इतनी वी की देर बे । 


मोहनलिह 


पंजाबी. रे८९ 
प्रतीक्षा 


अतलस्पश गोंघूलि वेला हो आई, प्रियतम ! 
चतुर्दिकू साँ उतर आई रे ! 

पच्छिम में रक्ताम आँचल 

सूरज ने फैला दिया रे ! 


प्रकाश का सीस-फछूल लोप हो गया, 
अन्धकार सघन हो गया रे ! 
आकाश के बीच है चाँद का डोला, 
तारों-मरी चंगेर रे ! 

वृद्धा स्थिर-तारकाओं ने मिलकर तिंजन लगाया है। 
रस्मियाँ सूत अटेरती हैं रे ! 

धरती चुप्पी में डूब रही है, 

अम्बर ऊँघता है रे ! 

रात का पिछला पहर लग गया, 
सवेरे की भेरी बजने लगी रे ! 
चिड़िया चहकी, लाली चहचहाई, 
मुँह-अधेरा हो आया रे ! 

प्रब की गूजरी दही बिलोने लगी, 
ढेर छींटे पड़ने लगे रे ! 


आकाश में प्रकाश भर गया, 
स्वर्णिम उषा का आगमन हुआ रे ! 
इतनी भी क्‍या देर, प्रियतम, 

इतनी भी क्या देर रे ! 


मोहनसिह 


हे जन ननिजितिलतणण िजभिनभण जे + कि ननज  नजिच नल जलण। कलिआलीनी- चल 


१, तिंजन : चरखा कातने वालियों का दल। 
२, छाली : भूरापन लिये छाल रंग-की छोटी चिड़िया । 


भारतीय कविता : १९४१ 
जाँदा आप हाँ ओहनों दे दुआर ! 


में बकरीयाँ चारदी, 

दुपहिरों दे सरज तों थकी; 

चिनार दी छाँवें पत्थर शिला ते बंठी ने , 
मेरे राजन तेरे तिपाही ने, 

तेरा हुकम सुणाझ़या / 


रात हाँ अद्धी रात | 

आ महिलीं खड़का दरवाजा, 
पातशाही महल दा 

पिछवाड़े पाय्ते दा दरवाजा । 
खोलेगा आप आ राजा, 
अपने किवाड़ । 

हाँ सूठदीए खुलदीए, 

भा गिआ ए राजा नू,.. 

तेरा छीरों लपोटेया रूप । 


कंम्बदी ते ओदरदी 

कदे अमन्ना करदी, 

कदे हासी समझदी, 

में तर ही पई अद्धी रात । 
तुरदी ते ठहिरदी, 

कदे ठुमकदी, कदे थिरकदी, 
आ पहुँची हाँ तेरे द्वार 
राजा जी खोहलो किवाड़ । 


मेरे भागों ने आँदे ने मेघ, 
आ जुड़े ने बिच आकाश, 


पंजाबी ३९१ 
मैं स्वयं उनके द्वार पर जाता हूँ 


मैं बकरियोँ चराती 

दोपहर की धूप में थक-हार, 

चिनार की छाया में. पाषाण-शिला पर बैठी कि 
मेरे राजन, तुम्हारे सिपाही ने 

तुम्हारी आज्ञा छुनाई : 


* गत को, हाँ, आधी रात के समय, 
खटखटाना मेरे प्रासाद का द्वार, 

राज्य प्रासाद का--- 

पिछवाड़े की ओर का द्वार, 

'महाराज स्वयं आकर खोलेंगे 

अपने किवाड। 

हाँ, ओ रास्ते-रास्ते भटकने वाली 

मुग्ध हो गये महाराज, द 
चिथड़ों में लिपटी तुम्हारी देह निहार | ” 


कॉपती और उदास होती, 

कभी अनमनी-सी 

कभी इसे उपहास समझती 

मैं आबी रात को चल ही पड़ी। 

चलती और रुकती, 

कभी ठुमक-ठुमक पग धरती, कमी थिरकती, 
आ पहुँची में तेरे द्वार, 

राजा जी, खोलो किवाड़। 


मेरे सौभाग्य से घिर आये मेघ, 
आ जुड़े बीच आकाश, 


्दैँ 


१ 


भारतीय कविता ६ १९४३ 


छा गिया हनेरा चुफेर 

आईं ठोहकराँ खाँदी में ढेर 
नणदी आों दा छड़ घट घट, 
आ पहुँची हाँ तेरे दुआर, 
राजा जी खोहलो किवाड़ । 


लहि पईया नी बूँदोँ हुण, हाय, 
घुल् पड़ ए पुरे दी पाण, 

मेरे राजा, 

गढ़कदी ए बिजली अकाश, 

नाल गज्जदी ए बहलों दी फांज । 
चुँपियाँदी ए अरूखों नें लिशक, 
पर दिखा जाँदी ए बन्द किवाड़, 
तेरे राजा जी बन्द किवाड, 

खोल आपणे बन्द किवाड़ । 


कित्थे ओ बन्द किवाड़ ? 

में ताँ मर गई सौ तेरे दुआर । 
तेरे देख के बन्द किवाड़, 

खा के मीहों दी हाय बुछाड़ । 


एह ता मेरी हे आपणी छत्न 

कली कख्खा दी कानियों दी छत्न, 

बिच बंठे ने मेरे महाराज 

राजा जी राजा महाराज । 

किंज गये हो आ मेरी कस्खों दी छत्च ? 
किंज गईं हाँ आ देख बन्द किवाड़ । 


ले के झोली दे में विचकार, 
कीते राजा ने बुल्ह उघाड़ 
जेहड़े करदे ने मेंनें पिआर । 


. पंजाबी ह १९३ 


छाया चतुर्दिक्‌ अन्धकार, 

अनेक ठोकरें खाती में आ पहुँची, 

बड़े ज़ोर से थाम-थाम रखती आशाओं का ऑचल, 
आ पहुँची में तेरे द्वार, ऐ ह 
राजा जी, खोलो किवाड। 


हाय, होने लगी बूँदा-बॉदी, 
चलने लगी पुरवाई, 

मेरे राजा, 

कड़कती है बिजली बीच आकाश 
गरजती है साथ में मेघों की सेना, 
कौंधकर आँखों को चुथियाती, 

पर दिखा जाती बन्द किवाड़, 
राजा जी, तुम्हारे बन्द किवाड़, 
खोलों अपने बन्द किवाड़ | 


कहाँ हो, बन्द किवाड़ ? 

मैं तो मर गई तुम्हारे द्वार, 
देखकर तुम्हारे बन्द किवाड, 
हाय, खाकर वर्षा की बोछार। 


यह तो है भेरी अपनी कुटिया 

घास-ऊस की मढ़ैया, सरकण्डों की कुटिया, 
इस में विराजमान हैं मेरे महाराज, 

राजा जी, राजाधिराज, 

कैसे आन पधारे मेरी धास-ऊस की कुटिया ! 
केसे लोट आई मैं बन्द किवाड़ निहार ! 


मुझे अपनी झोली में लेकर, 
महाराज ने होंठ खोले : 
जो मुझे करते हैं प्यार, 


२३९४ 


भारतीय कविता £: १९४३ 
ओह जॉँदे ने मेरे दुआर । 
किवें मिल जये उन्हों दीदार । 
पर करदा में जिन्हों ने पिआर, . 
जाँदा आप हाँ ओहनों दे दुआर, 
दुआर ओहनों दा मेरा दुआर । 


भाई वीरसिंह 


पंजाबी २९५ 


वे जाते हैं मेरे द्वार... 
जैसे-तैसे मिल जाये मेरा दीदार : 
पर में स्वयं जिन्हें करता हूँ प्यार, 
जाता हूँ में उनके द्वार-- 
उनका द्वार, भेरा द्वार। 
भाई वीरसिह 


९६ भारतीय कंविता : १९४३ 
सरधीयों दे ढोये 
इक्को रुख्ख ते बेठे अनेक पंछी, पह़यों प्यार ग्रीतियाँ गढ़ीयों ने 
वरगी वा कि मनों चे फरक प॑ गये, माया नागणी ने जहरों धरड़ीयों ने । 


बुरे मेँह कीते साकों सज्ञर्णों ने, कूड खड़िया नीतायां कूड़ीयां ने । 
मार मार के चावकों वितकरे ने, जिन्‍्दों हीरों वरगीया सूड़ीयाँ ने । 


टड्टे लख्ख तारे साडे अम्बरों चों, नूरी अख्खीयों न्हेरीयोँ हो गड़याँ 
रही राह भल्ले वाटों लम्मीयों दे, प॑ गये न्हेर ते मोजेलों खो गड़यों। 
हहोँ खि्चायों जिमीं दे होये टोटे, पिण्डे सभ्यता दे लीरो छार होये। 


(७७. 


मिद्दे बोल तहजीब दे होये काड़े, तत्ते बोल झनावों दे नीर होये । 
अख्खों ओह ना पिओ ते पृत्त दीया, अज् ओपरे भर्णों नें वीर होये। 
देस अपने अज्ञ परदेस हो गये, मोह, माण मल्ाहजडे तीर होये । 


उड़ी मुसकणी बुल्हों तों मित्तरों दे, अख्खों कराया ने मत्थे घूरीयोँं ने। 
रही ममता ऑढ गरआँढ दी ना, सॉझी कन्ध ओहले लख्खों दरीयों ने। 


सुत्ती पड़ दम्यन्तीएं, परत पासा, तेथों अज्ञ नमोहिया नल होड़या । 
डाची प्यार दी हो गई अज्ञ सुफना, जीण सरसाए नी, तेरा थल होड़या । 
रूप हंस दा धारिया बसयले ने, सेन मिरण सुनख्खड़ा छल होड़या, 
पुन्न जाण मनुख्ख दी वली दिन्दे, जिन्होँ रव्ब नें मिलण दा झल्ल होड़या । 


ओहले सच्च दे झूठ शिकार खेडे, ओट घर्म दी पाप ने लछई होईं ए। 
दआरे रव्व दे बण गये कतलगाहाँ, अन्ही विच्च जहान दे पईं होई ए। 


पत्थर उत्ते सियाणियों ठीक खिच्ची, पर हा बणी न कदे बिगाडीए जी । 
जिहड़ी मिट्टी गुल्यव दा फुल उर्गे, ओहनू कदे ना आखीए माड़ी ए जी । 
सझे दिल समुन्दरों होण डुघे, मिले दिलों नं कदे ना पाड़ीए जी । 
बारसशाह ना दव्बीए मोतीर्या नू, फुल अग्य दे विच्च न साड़ीए जी । 


जिहड़े परा दे हेठ लिताड़ हुन्दे, हांढा जाणीए ना करूखा कानियों नू 


॥:आ 


उन्‍्हों पिरा नूँ छख्ख सल्गम हुन्दे, सिर लंण जो दुरुखों बगानियाँ नू । 


पंजाबी : ह ३९७ 
उषा के उपहार 


एक वृक्ष पर बैठे थे अनेक पक्षी, उनमें थी गहरी प्यार-मुहब्बत ? 

ऐसी हवा चली कि मनों में आ गया अन्तर, माया नागिनी ने विष बुर्क दिया, 
सगे सम्बन्धियों ने बुरे मुँह कर लिये, झूठी नीति ने झूठ कमा लिया : 

चाबुक मार-मारकर दुव्यवहार ने हीरों जैसे शरीरों को बना डाला निष्नाण। 


हमारे गगनों से लाखों तारे टूठे, ज्योतिर्मय नयन हो गए ज्योतिहीन ! 
लम्बी राहों के राही पथ भूल गए, अन्धकार उतर आया, खो गई मंजिल। 


: खींची सीमाएँ, घरा खण्ड-खण्ड डुई, सभ्यता की देह हुई चिथड़ा-चिथड़ा । 
सम्यता के मधुर बोल हुए कटु वचन, चनाव का जल हुआ गरम तेल : 
पिता पुत्र की न रहीं वे आँखें, आज बहनों के लिए भाई हुए पराये, 
स्वदेश हुआ आज विदेश, ममता, गव॑ और लिहाज खों गये, 


मित्रों के होंठों से उड़ गई मुस्कान, विस्ली की-सी हैं आँखें, माथे पर हैं त्योरियाँ, 
पास-पड़ोस की न रही ममता, बीच की दीवार के पीछे हैं लाखों दूरियाँ। 


ओ सोई हुई दमयन्ती, कट बदल, आज नल हुआ निर्मोही, 
स्‍्नेंह्र की ऊँटनी आज बनी सपना, ओ सस्सी अब थल में ही बीतेगा तेरा जीवन । 


बगले ने घारण कर लिया हंस का बाना, नयनाभिराम स््रणे मृग बन गया छल, 
पुण्य समझ कर दे रहे मानव की बलि, जो भगवान्‌ के दर्शन के लिए बने दीवाने, 
सत्य की ओट में असत्य खेले शिकार, पाप ने ले ली धर्म की ओठ, 

भगवान्‌ के द्वार बने कत्लगाह, संसार में मच रहा अन्घेर । 


सयानों ने खींची पत्थर पर लीक, बनी को कमी न विगाड़ना चाहिए, 

5२३ पक ९: कप 2 | 
जो माटी गुलाब के फूल उगाती है, उसे कभी बुरी मत कहोां। 
साझे दिल होते सागर से भी गहरे, मिले दिलों में कभी फूट न डालनी चाहिए, 
वारसशाह, मोतियों को दबाना न चाहिए, झलों को आग में जलाना न चाहिए | 
रों के नीचे जो कुचला जाता, उस धास-#ँस को अर्किंचन न मानना चाहिए। 


७] 


उन सिरों को होते छाख सलाम, जो अपने ऊपर लेते बेगानों के दुःख । 


८. -0४ 


२९८ मारतीय कविता : १९४३ 


की वोलिया सोलहर्षी सदी अन्दर धर्म कोहिया राजे कसाइयाँ ने । 

की बोलिया ठारहवीं सदी अन्दर, चिड़ीयाँ बाजों तो अज् सवाइ्यों ने। 
कवी बोलिया उन्हींवीं सदी अन्दर, किरनों स॒र्च्चायाँ ज्मीं ते आइ़यों ने | 
कवी अज्ञ दा कहे मनुख्खता ने, ह्ढोँ उत्तों दी जोटायों पाड़यों ने । 
मुख्ख उज्जले पहु फुटाल्याँ दे जिहड़े नित्त समेटदे नहेरियाँ नूं। 

उत्थे सूरर्जों दा सदा वास हुन्दा जिहड़े तकदे नेण सवोरियाँ ने । 

बोली बोलदे वेद कतेब इक्को, बोल पेण क्नीं गुरू बाणीयाँ दे । 

आईयॉ आयतो ले के पैग्ाम ओही, दुःख सुख सझे सम्भे आणीयों दे। 
बोल बुद्ध दे, नानक दे गीत मिट्ठे, परूुख पूरदे जिन्‍्दों निमाणीयाँ दे, 
इक्को मत्त हे सो सियाणयाँ दी, अड्डे अड्डु लीहे मूर्ख ढाणीयाँ दे । 

काशी काबा, नंदेड़ दी पाक मिट्टी, बार बार आखे : सांझीवाल सारे । 
हक्ी नूर तों उपजिया जर्ग सारा, इक पिओ ते इक्क दे बाल सारे । 

अद्धी रात चुराहे ते जे दीवा, तन्‍्दाँ नूर ने नहेर नूँ पाईयोँ ने, 

होणहार नूँ छीक ना लगदी ए अजोँ सच्च नूँ कदे ना आईयो ने। 

चन्न चढ़े नूं बेखदा जग्ग सारा, किसे होणीयोँ नहीं लुकाईयाँ ने, 

तेरे मुख दी होई पछाण सज्ञण, पुन्दोँ लोअ ने छाण गुआईयाँ ने । 


रात संघणी उलझदे रहे दीवे, अन्त सरघीओं दे ढोये आण छूग्गे । 
डारों उड्डीयोँ नील आकाश अन्दर, पंछी रठ के चोग नें जाण रूग्गे। 


सनन्‍्तोखसिह घीर 


पंजाबी २९९ 


सोलहवीं शताब्दी में कवि बोला, कसाई सम्राटों ने धम का नाश किया ! 
अठारहवीं शताब्दी में कवि बोला, आज बाजों से मी सवाई हैं चिड़ियाँ | 
उननीसवीं शताब्दी में कबि बोला, पवित्र किरणें धरा पर उतर आई, 

आज का कवि कद्दता है, मनुृष्यता ने सीमाओं के ऊपर मी भाईचारे की नींव रख दी । 


चिर-ज्योतिमय है उषा की मुखाकृति जो सदैव अन्धकार को दूर भगाती है, 
वहाँ सदेव सूरज विद्यमान रहता है, जहाँ नयन प्रभात का दर्शन करते हैं । 


एक ही भाषा में बोलते हैं समस्त वेद-शात्र, 

गुरुवाणी के भी वही बोल सुनने को मिलते हैं । 
वही सन्देश लाईं आयतें, साझे हैं सभी प्राणियों के सुख-दुःख, 
बुद्ध के बोल और नानक के मीठे बोल, दबे-पिसे लोगों का पक्ष लेते हैं, 
सौ सयानों का है एक ही मत, मूर्खों की टोलियों के पथ हैं अलग-अलग | 


काशी, काबा और नंदेड़ की पावन माटी बार-बार कहती है, सभी समझेदार हैं; 
एक ही प्रकाश से उपजा सारा जगत, एक ही पिता है, एक ही के हैं सब बालक | 


आधघी रात को जलता है चौराहे में दीपक, प्रकाश ने अन्धकार में पिरोये अपने तार, 
होनहार को लछोकनिन्दा नहीं लगती, साच को ऑच नहीं आती, 

उदय हुए चन्द्रमा को सारा संसार देखता है, होनी को किसी ने छुपाया नहीं, 
: तुम्हारे मुख की पहचान हो गई साजन, प्रकाश ने धुन्ध को दूर किया । 


सघन रात में उलझते रहे दीपक, अन्त में आ गए उषा के उपहार, 
नील गगन में उड़ीं पाँतें, चोगे के लिए निकल पड़े पक्षी | 


सनन्‍्तोखासिह घीर 


बंगला 


चयन : डा. सुकुमार सेन 


अनुवाद : नेमिचंद्र जैन 


कवि-नाम 

अजित दत्त 

अशोक विजय राहा 
(स्व.) जतीद्धनाथ सेनगुप्त 
(स्व.) जीवनानन्द दास 
प्रथमनाथ बिशी 
मणीन्द्र राय 

विख््र वंद्योपाध्याय 
संजय भद्टाचाये 
सुधीन्द्रनाथ दत्त 
हरप्रसाद मित्र 


कविता 
रध्वषा हु 
शीशमहल 
भोर हो गया 
यात्री 
जनिर्वचनीया 
असंपूर्ण 
काल-पक्षी 
स्मरण 

उल्टा रास्ता 


ब्याप 


है ६.5५ 


मारतीय कविता : १९५३ 
उध्वंबाह 


एखाने आकाश आसे न भमाटिर काछे, 

एखाने केवल आकाशेर दिके केवल दु/हात 

बाड़ानो आछे । 

दुटि हाते जदि ओ-नील सागर थेके, 

सुद्रेर रंग कोनोमते पारि चोखे मुखे निते मेखे--- 

तबे मने हय, वनराजिनील दिगन्‍त सीमानाय 

आकाशे माटिते की करे मिलेछे, किछु किछ जाना जाय 


एखाने रुक्ष उपर कृपण माठ, 

काड़ाकाड़ि करे जारा बेशी नेय तादेरि राज्यपाट । 
ए माटिर रंगे गेसया छोपाले भिक्षा भाग्यालिपि 
जतड़ उँचते उठि, बड़ जोर सेटा बल्मीक ढिपि । 
दूर जेते गेले पिछे गॉटछड़ा-बंधंन देय टान, 
वासर घरेर अन्फ्कृपेड़ मानुष भाग्यवान । 


बंगला ४०३ 
ऊर्घ्ववाहु 


यहां आकाश नहीं आता धरती के समीप | 
स्वयं घरती ही आकाश की ओर 

दोनों हाथ बढ़ाये रहती है। 

यदि उस नील सागर में से निकाल कर, 
सुदूर के वे रंग, 

दोनों हाथों से 

किसी तरह आँखों पर मुख पर मल सकता, 
तो लगता है 

कुछ-कुछ यह जान पाता 

कि दिगनत की सीमा पर नील वनमाला 
घरती और आसमान के साथ, 

किस भांति एकाकार हो गयी है। 


यहां तो रूखा मैदान है, 

ऊसर और क्ृपण; 

और छीनाझपटी कर के, 

अधिक पा जाने वालों का ही राजपाद है। 
इस मिट्टी के गेहूँए रंग में 

मिक्षा की भाग्यलिपि है, 

ऊंचे से ऊंचे चढ़कर, 

अधिक से अधिक दीमक के ढहूह पर 
पहुंचा जा सकता है। 

आगे बढ़ते ही 

पीछे से 

गठजोड़े के बन्धन खींचने लगते हैं, 
क्योंकि वासर-गृह के अंधकृप में ही है 
मानव का भाग्य | 


हु०४ 


भारतीय कविता : १९५३ 


तबुओ आकाशे नीलेर जोयार एले 

सब सीमान्त छाड़िये जावार किछु ड़ोगित मेले, 
दु/हात बाड़ाये भावि 

ओड़ नौले जदि हृदय छोपाड़ पावो स्वर्गेर चाबि । 


साराटा जीवन खुँजेओ मेलेना उपरतलार सिड़ि, 


आकाश छोयार मत ऊँच नेड़ कोनों कांचनगिरि । 
तबुओ ऊर््व केवलि उँचुते टाने, 

क्षणवन्याय मुछे दिते चाय ग्रहस्थालिर माने । 
जानि ओ-स्वर्ग आसे ना धरार काछे, 

तबुओ एखाने आकाशेर छुँते दु!हाव बाड़ानो आछे। 


अजित दच्च 


बगल ४०, 


तो मी आसमान में 

नीलिमा का ज्वार आने पर, 

लगता है, 

सब सीमाएँ लांघ जाऊँ, 

दोनों हाथ बढ़ा कर सोचता हैँ, 

उस नीलम से यदि मेरा हृदय रँग सके 
तो स्वगेलोक का रहस्य 

मेरे आथ आ जाये। 


जीवन भर खोजने पर भी 

ऊपर की मंजिल की सीढ़ी नहीं मिलती, 

आकाश के समान कोई कंचनगिरि ऊँचा नहीं, 

तो भी ऊध्व ऊँचाई की ओर ही खींचता है, 

क्षण भर का ज्वार गृहस्थी के मोह को बहा ले जाता है। 
जानता हूं कि स्वगे कमी धरती के पास नहीं आता, 

तो भी घरती आकाश को छूने के लिए 

दोनों हाथ बढ़ाती ही रहती है। 


अजित दत्त 


४०६ 


भारतीय कविता : १९४३ 
काचधघर 


सकालेर काचघरे आल्गो हय हीरा 
उड़े एसे वनेर पाखिरा 

दले दले रंग मेखे जाय 

विचित्र पाखाय। 

तलिर छोंयाय 

घासफूल चोख मेले चाय 

पथेर द'पासे 

टयरेरा भिड़ करे आसे। 


हठात्‌ पर्दा ओड़े ओ देकेर खोला जानाछाय 
एलोचुले के एसे दॉड़ाय 

चेये थाके एका 

मुखखानि कबेकार देखा ? 


फरीपेर कचि डाले पातार भितरे 


एकटि छायार प्राखि नड़े 

घासे घासे शालिकेरा नाचे 

बुद्धेर मारपतिर काछे चुप करे आछे 

एकरटि अवाक मेये, खोंपाय मालती, 
नयनतारार बने दुटि फुल हल अजापति । 


छात्र मुछे जाय 

आवार से काचघरे एका 
झाउयेर पाताय 

कपे शुधु हिजिबिजि रेखा 


बंगला ४०७ 
शीशमहल 


प्रभात के शीशमंहल में 

आलोक हीरा हो जाता है, 

जंगल के पक्षी उड़ते हुए आते हैं 
झुंड के झुंड, 

और अपने रंग-बिरंगे पंखों में 

रंग भर ले जाते हैं। 

तूलिका के स्पशे से 

धास का एल आँख खोलकर देखता है, 
पथ के दोनों ओर 

टगरफूल भीड़ लगाये खड़े हैं। 


अचानक उधर खुली हुई खिड़की का पर्दा उड़ उठा, 
जहाँ कोई मुक्तकेशिनी आकर खड़ी होती है 

और अकेली जाने क्‍या देखती रह्दती है--- 

कब देखा था उसका मुख ? 

शिरीब की नयी डाल पर 

पत्तों के भीतर 

एक छाया-पक्षी कुनमुनाता है, 

घास पर चार्ते ओर सारिकाएँ नाचती हैं, 

बुद्ध की मूत्ति के पास 

चुपचाप खड़ी है एक अवाक लड़की, 

' जूड़े में मालती के फूल है 

नयनतारा के वन में दो झूछ तितली बन गये हैं। 


चित्र मिट जाता है, 

फिर उस अकेले शीशमहल में, 

झाऊ के पत्तों में, 

केवल एक टेड़ी-मेड़ी रेखा-सी कौप उठती है, 


| गला 'ह० ९ 


चारों ओर झरता है आकाश का नील, 
पंखों की झिलमिल में चील तैरती है, 
कहीं से आनेवाले किसी गीत के स्वर से 
मैदान तथा बादल दूर जान पड़ते हैं। 


 अशोकविजय राहा 
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भोर हये एछ कवि तोर । 
नीडछाड़ा वन पाखी, 
करे दूरे डाका डाफि, 
खोपे खोपे कॉदे कबृतर। 


जीवन रजनी शेषे, 
दौड़ाये शियर देशे, 
मरण अरुण ओड़, 
वाहिया निनि्भेषे, 
तोरड़ घम भोँगाते, 
तोरड़ पथ राँगाते, 
बाहिया विमिर तरी एल से | 


जे आलो नयनातीव, 
सेड़ आलो हाते तार, 
जे बोझा वहनातीत, 
सेड़ बोझा माथे तार, 
तोरड़ ज्वाला सहिते, 
तोरड़ बोझा वहिते, 
एत दिने अवसर पेल से। 


. रवि शशी ज्वेले ज्वेले, 


एड़ जे रजनी जागा, 
केंदे हेसे भालवेसे, 
एड़ जत भाल छागा, 
कोजागरी अभिनय, 
आर नय आर नय, 


घुरिये दे ए ढुयारे चावि रे, 
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भोर हो गया 


कवि तेरा भोर हो आया। 
नीड़ों से निकले हुए वन-पक्षी दूर से बार-बार पुकांरने छगे, 
खाँचों में बन्द कबूतर रो उठे । 


जीवन-रजनी बीत रही है, 

और मरण-सूर्य सिरहाने खड़ा 

निर्निमेष तुम्हारी ओर ताक रहा है, 

तुम्हारी नींद भंग करने, 

तुम्हारा पथ रंजित करने, 

तिमिर की नोका खेता हुआ वह आ पहुँचा है । 


उसके हाथों में है नयनातीत प्रकाश, 
उस के सिर पर रक्‍्खा है अवहनीय भार, 
तुम्हारे प्रकाश की ज्वाला सहने का, 

और तुम्हारा भार वहन करने का, 

इतने दिनों बाद उसे अवसर मिला है। 


रवि-शशि के दीपक जला जला कर 

यह रात-जागरण, 

रोना, हँसना, प्यार करना, यह संब अच्छा लगना, 
शरद्‌ पूर्णिमा की मोहमाया--- 

और नहीं, अब और नहीं चाहिये। 

इस द्वार में अब ताला डाल दो, 


ड१२ 
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भाज आर डाकिस ने 
भक्तेर भगवाने, 
तुखे दुखे मुखे बुके, 
कोथाय से सेड़ जाने, 
एल जे करुणामय, 
आँखिभरा वराभय, 
नम से अवश्यम्भावीरे, 
 ओरे कवि, नव अभाते । 


रवि शशी तारा ज्वालय, 
रजनीर दीपमाल्ा, 
निबेछे अरुण अभा-ते । 


(स्व.) जितेन्द्रनाथ सेनगुप् 
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आज अब भक्त के भगवान को न पुकारो, 
सुख-दुख में, मुख में, हृदय में, 

वह कहाँ है यह वही जाने; 

आज तो जो करुणामय 

अपने नयनों में अभय का वरदान लेकर 
उपस्थित हुआ है, 

है कवि, द 

इस नव प्रभात में 

उस अवश्यम्भावी को ही प्रणाम करो । 


रवि, शशि और तारिकाओं का आलोक 
बुझ गया है, 

रजनी की दीपमाला 

प्रभात की छाल आभा में डरब गयी है | 


(स्व.) जतीन्द्रनाथ सेनगुप्त 


डर 
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जान्नी 


मने हय आण एक दूर स्वच्छ सागरेर कूले 

जन्म नियेछिल कबे 

पिछे मृत्युहीन जन्महीन चिन्हहीन 

कुयाशार जे इंगित छिल _ 

सेड़ सब धीरे धीरे भले गिये अन्य एक माने 

पेयेछिल एखाने भमिष्ठ हये आलो जल आकाशेर टाने 
केन जेन काके भालवेसे । 


मृत्यु आर जीवनेर काछो आर सादा 

हृदये जड़िये निये जात्री मानुष 

एसेछे ए पृथिवीर देशे, | 

कंकाल अंगार कालि चारि चारि दिके रक्तेर मितरे 
अन्तहीन करुण इ्च्छार चिन्ह देखे 

पथ चिने ए धूलोय निजेर जन्मेर चिन्ह चेनाते एल्ाम । 


काके तब ! 

पृथिवी के ? आकाश के ? आकाशे जे सूर्य ज्वले ताके ? 
धूछोर कणिका अणु परमाणु छायावाशि जल कर्णिका के ? 
नगर बन्दर राष्ट्र ज्ञान अज्ञानेर पृथिवी के? 

सेड़ कुज्ञाटेका छिछ जन्मसृश्टिर आगे, आर 

जे सब कुयाशा रबे शेषे एक दिन, 
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यात्री 
लगता है प्राणों ने क्‍ 
कमी किसी सुदूर स्वच्छ सागर के किनारे 
जन्म लिया था, 
उस पिछले जन्म-मरणहीन निर्चिन्ह कुहासे का 
जो संकेत था, 
वह सब धीरे धीरे विस्मृत हो गया 
और 


प्रकाश जल तथा आकाश के आकषेण से 
यहाँ इस धरती पर उतर कर, 

किसी को जाने क्‍यों प्यार करके, 

एक दूसरा ही अर्थ मिल गया । 


मृत्यु और जीवन की कालिमा और सफेदी 

हृदय से चिपकाये 

यह यात्री मानव 

घरती पर आया है। 

कंकाल, बुझे हुए अंगारे, स्याही, 

और चारों ओर रक्तपात के मीतर 

अनंत करुण लालसा के चिन्ह देख 

और पथ पहचान कर 

इस धूल में अपने उस जन्म के चिन्ह दिखाने आया हूं । 


पर वह किस को ! 

धरती को ? आकाश को ? आकाश में चमकते हुये सूर्य को ? 
धूल के कण, अणु-परमाणु, छाया, दृष्टि और जल की दूँदों को! 
नगर, बंदरगाह, राष्ट्र तथा ज्ञान-अज्ञान की इस दुनिया को ! 
जन्मसृष्टि के पहले मी यही कुहासा बेरे हुआ था, 

और एक दिन आंत होने पर भी 


ड्श्द्ू 
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तार अन्धकार आज आलोर वलये एसे पड़े पले पढे, 
नीलिमार दिके मन जेते चाय भ्रेमे, 
सनातन कालो महासागरेर दिके जेते बले । 


. _तबु आहो प्रथिवीर दिके 


सूर्य रोज संगे करे आने, 

जेड़ ऋतु जेड़ तिथि जे जीवन जेड़ मृत्य रीति, 
महा इतिहास एसे एसनओ जानेनि जार माने। 
सेदिके जेतेछ्ले ठोक ग्लानि ग्रेम क्षय 

नित्य पदचिन्हेर मतो संगे करे, 

नदी आर मानुषेर धावमान हृदय 

रात्रि पोहाल भरे, काहिनीर कत शत भोरे, 
नव सूर्य नव पाखि नव चिन्ह नगरे निवासे, 
नव नव जात्रीदेर साथे मिशे जाय 

आण लोक जात्रीदेर भिड़, 

हृदय चलार गति गान आलो रयेछे अकूले 
मानुषेर पटभूमि हयतो वा शाइवत जात्रीर । 


(स्व.) जीवनानंद दास 


मऊ, के, २७ 
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जो धूमिल कुहरा बाकी रद्द जायगा 
उसका अन्धकार आज ही 

आलोक के वलय में पल-पल घिर रहा है; 
प्यार से भर कर मन 

नीलिमा की ओर 

सनातन काले महासागर की ओर 

जाने के लिए बुलाता है। 


तो भी रोज सूर्य आलोक को 

अपने संग घरती पर ले आता है, 

एक ऋतु, एक तिथि, एक जीवन, एक मृत्युरीति-- 
जिन सबका अथे 

महाइतिहास आज तलक नहीं जान सका है। 
उधर पदचिन्हों की भौति 

ग्लानि, प्रेम, क्षय को निरंतर साथ लिये 

मानव चलता चला जा रहा है, 

नदी और मानव का भागता हुआ हृदय । 

रात बीत गईं, 

और कहानी के अनगिनती सबेरों के 

नये सूर्य, नये पक्षी, नये चिन्ह, 

नगरों में, घरों में दीखने लगे हैं। 

प्राणलोक के यात्रियों की मीड़ 

नये-नये यात्रियों के साथ मिलती जाती हैं; 

हृदय में गति का गान और आलोक भरा हुआ है, 
मानो इस निरुपाय, शाखखत मानव यात्री की 

वे ही पठभूमि हैं। 


(स्व.) जीवनानंद दास 


४ रटा 
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अनिवेचनीया 
ओ पारेर गिरिमालाय, आर आकाशेर आलोते, 
सारा दिन ए की लीला ! 
पाखीर गाने पा टिपे टिपे 
आलो आसे, 
खुले फेले ओर नील घोमटा, 
बेरिये पडे चपल हासि, 
चापा ठोठेर कोनो कोणे, 
काव्य चोखेर कूले कूले, 
सारा दिन ए की लीला ! 


आवार कखनो वा आलो आसे चुपे चुपे, 
झां-झां करा दुपूरे झिमिये-पड़ा 

ने!शब्द्येर ताले ताले, 

हठात्‌ ओर माथाय परिये देय मयूरकण्ठी वसन 
मेघरे पॉज दिये चॉदेर चरखाय बोना। 

आलो आसे, 

गिरिमालार भाव जेन कतड़ अप्रत्याशित, 

सारा दिन ए की लीला। 


कखनो वा देखि मेघेर फॉक दिये, 
गिरिर माथाय झरछे आलोर गाँदा फुल, 
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अनिवचनीया 


उस पार की उन गिरिमालाओं 

ओर आकाश के आलोक के बीच 
सारे दिन 

यह कैसा खेल होता रहता है! 

पक्षियों के संगीत पर पर रखता रखता 
आलोक आता है 

और उस का नील पूँघठट खोल देता है, 
एक चपल हँसी बिखर जाती है 

बंद होठों के कोनों पर 

काली आँखों के किनारे किनारे। 

यह केसी लीला है सारे दिन ! 


फिर कमी आलोक आता है चुपके चुपके, 
साय सॉय करती दोपहर की 

उनींदी निस्तब्धता की लय पर, 

और अचानक उस के सिर पर 

बादलों की प्रनी से 

चाँद के करघे पर बुना हुआ 

मयूरकंठी वत्र पहना देता है। 

आलोक आता है 

ओर गिरिमाला का भाव 

जाने कैसा अग्रत्याशित-सा हो जाता है। 
कैसा खेल है यह सारे दिन ! 


कभी कभी देखता हूँ 
बादलों के बीच से 
गिरिमाला के शिखरों पर 
आलोक के गैंदे झर रहे हैं, 


४२० 
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समस्त उपत्याकाटा जाय भरे, 
झलमिलये उठे नदीर जल, 

वनतल हय आभामय | 

सबुज हयामले सोनालि नीलिमाय; 
मुहर्मह ए की उड़नार अपसारण | 
कृत रंग आछे आलोर, 

कत उडना गिरिमालार । 

फिके आला थेके घन आलोर मध्ये 
ए की तुरन्त सारेयामा साधा, 

रंगे रंग, 

चोख पारे ना धरते कोथाय शेष आर शुरु, 
नाम केमन करे बलबो, 

आलोते आर गिरिते 

सारा दिन ए की लीला । 


ज्योत्स्ना राते आलो आसे 

खेत मयूरेर कलाप मेले 

गिरिमात्य तखन मिलिये जावार आन्‍न्ते । 
निःशब्द, निर्जन प्रथिवी जेन 

कीनू चन्द्रलोकेर श्रन्तर, 

बनेर घन कालोर उपरे पड़ेछे 

अग्रत्ययेर सादा । 

आकाशेर शुभ्रता आर पृथिवीर कालिमा 
एड़ दुकूलेर मध्ये तलिये गेछे सब रंग, 
दिनेर सब वंचित्र्य 

रंगेर ए की निर्वाण 

सारा दिन बसे देखि आमि 

सारा दिन आरा सारा रात । 
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सारी उपत्यका भर जाती है 
नदी का जल झलमला उठता है 
समस्त वन-प्रान्तरर आभामय हो जाता है। 
हरी श्यामलिमा में, सुनहरी नीलिमा में 
क्केसी पड़ती 

बार बार यह कैसी चूनरी खिसकी पडती है! 
कितने रंग हैं आलोक के ! 
गिरिमाला की कितनी चुनरियाँ हैं ! 
फीके आलोक से गाढ़े आलोक के बीच 
यह कौन रंग-बिरंगे सरगम साथता है ! 
आँखें पकड़ नहीं पातीं, 
उसका कहाँ अंत है और कहाँ शुरू, 
कैसे बताऊँ उस का नाम ! 

बक हर आप 
आलोक आओर गिरिमाला के बीच 
सारे दिन यह केसा खेल है ! 


चांदनी रात में आलोक 

सफेद मोर के पंख फैलाये आता है, 

उस क्षण गिरिमाला उस में जेंसे लीन हो जाना चाहती है । 
निस्तब्ध निजन पृथ्वी ऐसी लगती है 

मानो चंद्रलोक का ही कोई ग्रांतर हो । 

वन के गहरे काले रंग के ऊपर 
' अविश्वास की सफेद चादर पड़ गई है। 
आकाश की शुभ्रता और प्रथ्वी की कालिमा, 
इन दोनों किनारों के बीच 

सब रंग, 

दिन का समस्त वैभव डूब गया है | 

रंगों का यह कैसा निर्वोण है ! 

दिन भर बैठे-बैठे मैं देखता हँ--- 

सारे दिन और सारी रात। 


न 


भारतीय कविता : १९४३ 


गिरिते आलोते ए की लीला । 

रंगे रंगे ए की मालाबदल, 
पृथिवीते एत रंग केन के जानें, 

> जे बेगुनी छोंया धूमल मलमल 
टेने दिच्छे आवरण, 

ए जे चलति मेघेर नील छायार 
चलमान कोतुक 

आर 

ए जे गोधूलिर चेलिगरिरिमाल्यर सीमन्‍्ते 
परिये देय गुण्ठन, 

ए सब केन के जाने, 

केवल आमार मन भोलावार जन्‍्यड़ 
एमन आयोजन ? 

आलो छायार एड़ पागिग्रहण ? 
रंगेर साथे रंगेर जोड़ मेल्ानों ? 

ए दिगन्तजोड़ा भ्रमिकार लक्ष्य 
क्षुद्र एड आमि ? 

मन बले ना किछड़ नय। 

ओदेर मने ओरा रयेछे, 

ओरा आमि निरपेक्ष । 

ओदेर मने ओरा रयेछे 

आमार मने आमि, 

आमिे ओरा निरपेक्ष । 

तबे रंग एत संगीत केन ? 
आकाश केन एत सुन्दर ? 

पृथ्वी केन एव मोहांजनमय ? 


तोमार दिके ताकाले 
उत्तरेर जेब आभास पाड़ । 
तोमार मुखे चोखे कपाले 


ब्रंगला ४२३ 


गिरिमाला और आलोक के बीच यह कैसा खेल है, 
रंग-रंग में यह कैसी वरमाला की अदला-बदली है । 
कौन जानता है इतने रंग क्‍यों हैं घरती पर | 
वह हलके बैंगनी रंग की घूमिल मलमल 

आवरण डाल रही है, 

वह उधर भागते हुए बादलों की नील छाया का 
चंचलताएणे खेल, 

और वह गोधूलि का रक्त-बञ्र 

गिरिमाला के सीमंत को 

पूँघट से ढँके ले रहा है--- 

यह सब किस लिए है कौन जानता है ! 

क्या यह सब आयोजन 

मेरा मन वहलाने के लिए ही है ! 

आलोक और छाया का यह्द पाणिग्रहण 

रंग के साथ रंग की जोडी 

क्या इसीलिए मिलायीं जा रही है ? 

इस दिगन्तव्यापी अभिनय का लक्ष्य 

क्या यह छूद्र में हूँ ! 

मन कहता है--नहीं, कदापि नहीं ! 

उन के मन में वे हैं और उन्हें मेरी अपेक्षा नहीं । 
उनके मन में वे हैं और अपने मन में में हूँ, 

और मुझे उनकी अपेक्षा नहीं । 

तो फिर ये रंग इतने रंगीन क्‍यों हैं ? 

आकाश क्‍यों इतना सुन्दर है? 

पृथ्वी क्यों इतनी मोहमयी है? 


तुम्हारी ओर देखते ही 
मानो उत्तर का आभास मिलता है। 
तुम्हारे मुख पर, आँखों में, कपोल पर 


४२४ 


भारतीय कविता 5: १९५३ 


तोमार अंचलेर मालिनीते 
तोमार कुन्तलेर भुजंगग्याते 
तोमार कण्ठेर स्नग्धराय 
मन्दाक्रान्ताय तोमार चरणेर 
तोमार छल्यटेर बसन्ततिलके 
आर 

तोमार वक्षेर शिखरिणीच्छन्दे 


एड़ सदुत्तर जेन लिखित, 

हे सुन्दरी, 

तुमि एड़ विद्वकाव्येर 
आअनिरवचनीया मनोरमा टीका | 


तोमाके देखे ओदेर कतक बुझे । 


प्रमधनाथ बिश्ञी 


बंगला डर्फ 


तुम्हारे अंचल की मालिनी में 
तुम्दारे कुन्तलों के भुजंगग्रयात में 
तुम्हारे कंठ की स्रग्धरा में 

तुम्हारे चरणों की मंदाक्रान्ता में 
तुम्हारे ललाट के बसंत-तिलक में 
और 

तुम्हारे वक्ष के शिखरिणी छंद में 
यह सदत्तर मानो लिखा हुआ है। 
हे छुन्दरी 

तुम इस विद्ध-काव्य की 
अनिर्वेचनीया मनोरमा टीका हो। 
तुम्हें देखते ही मुझको उसका संकेत मिलता है। 


प्रमथनाथ बिशी 


४२६ 


भारतीय कविता $ १९५३ 
असम्पू्ण 


आश्विने बूझि सबड़ आज छागरे तुच्छ ? 
सोनाती दिनेर खुशीर आभाय 

दीप सब॒जे गिनि झरे जाय । 

माटिर कामना मिटेछे धानेर गुच्छे । 
तबु कि तप्त हयेछे आमार इच्छे ? 
मने आछे सेड़ शऔीष्मेर दिन पंजि, 
रोदे फुटि-फाटा माठेर पॉजेरे 

कचि शस्येर चारा धके मरे । 

घूर्णि धत्मेय एसेछे नकल पॉजा 
आसेनि अ्बल विवर्षणे मेघपुंज । 

एल तार परे ढलनामा क्ष्यापा वन्या। 
क्षब्ध नदीर ढेउयेर झापटे 

मने भय जागे कखन की घटे | 
सर्वनाशार बाँधभाँगा पंशुन्ये 

बुझि डोबे माठे सारा बछरेर अन्न । 
से फॉदा कटेछे फिरे गेछे सेड़ दस्यु । 
चेत्र आवण पार हये आज 

शरतेर माठे पेयेछि स्वराज 

आण आचर्य देखि नह बटे निःस्व 
तब कि चिन्ता छाया फेले सेड़ हड्ये । 


बंगला ४२७ 
असम्पूणे 


आख़िन में आज सभी कुछ तुच्छ लगता है शायद ! 
सुनहले दिन की प्रसन्न आभा में 

दीप्त हरियाली में 

सोना बिखर गया, 

घरती की कामना 

धान के गुच्छों से पूरी हो गयी। 

तो भी क्या मेरी इच्छा पूरी हुई 

प्रीष्म के वे दिन याद हैं, 

धूप से तड़के हुए मैदान के कंकाल में 

धान के अंकुर खड़े थे, सहमे हुए-से, 

धूल के बवंडर घिर रहे थे, 

बरसते हुए मेधपुजों का कोई पता नहीं था! 
और फिर उस के वाद आयी 

उमड़ती पागल बाढ़, 

क्षुब्ध नदी की झपटती हुईं लहरों से 

मन में डर लगता था 

जाने कब क्या हो जाय ! 

सर्वनाश की उन्समत्त क्रूरता में 

खेत का सारा बरस भर का अन्न 

शायद डूब गया-- 

और फिर वह अश्युभ घड़ी भी बीत गयी, 
डाकू वापिस लौठ गया। 

चेत और सावन पार करके 

आज शरद में खेतों को स्वराज मिल गया है, 
ग्राणों की प्रचुरता में 

अब कोई दरिद्रता नहीं दीखती, 

तो भी वे सब दृश्य 

कैसी आशंका की काली छायाएँ छोड़ गये हैं ! 


श्श्द 


भारतीय कविता : १९५३ 


मने हय तबु आजओ मेटेनि तो स्वप्न । 
फसलेर आशा जतोड़ भोलछाय 

देखि आजओ ताके तूलिनि गोलाय 
भरा आश्िवने ज्वलि ताड़ खर अह़ने 
कबे जे पोषलक्ष्मी मिटावे तृष्णा । 


मर्नीद राय 


बंगढा ४२९ 


लगता है आज भी वह स्वप्न मिटा नहीं है । 
फसल की आशा चाहे जितना बहकाये 
अभी मंडार से तो वह दूर ही है; 

इसीलिए भराभर आश्विन की गोद में भी 
इसी प्रश्न की आग में जलता रहता हूँ 

कि पौष-लक्ष्मी कब बुझायेगी मेरी प्यास ! 


मनीच्ध राय 


४३० 


भारतीय कविता : १९५४३ 
समयेर पाखि 


माथाय ओदेर नील आकाशेर छाति 

उड़े चले ओरा उदयेर थेके अस्तेर दिके रोज 
मान॒ष देखेछे नित्य तबुओ मानुष पायनि खोंज। 
एरा कि बलाका ? एरा शकुनेर पॉति ? 

एरा कि आदिम स्फुलिंग सेई सुश्टिर आयुनेर, 
ग्रीष्म, वर्षा, शरतू एवं हेमन्त फागुनेर ? 

गलाय ओदेर अविराम दोले षड्ऋतु फूलमाला, 
रवि रज़्मिर खर गतिवेग ओदेर ढाला? 


अत्यह एक पाखि उड़े आसे 
प्रत्यह चले जाय, 

मानुषेर आय थरथर कॉपे 
चंचल दृडानाय, 

महाचेतनार गोल गवाक्षे 
नित्यड् बसे देखि 

केन आसे एरा कि एमन काजे, 
केन चले जाय एकि ? 


एकटि पाखाय दिवालोक उड़े 


आरेक पाखाय रात ढाका पड़े 
दिन राते मिले श्रवाहेर तोड़े 
कोथा नेगिये हाराय । 


बंगला ४३१ 


कालपक्षी 


उन के मस्तक पर नील-आकाश का छत्र है 
प्रत्येक दिन वे उदय से अस्त की ओर उड़े चले जाते हैं 
मानव नित्य उन्हें देखता है 

पर उसे पता नहीं चलता। 

यह बलाका है 

या यह गिद्धों की पंक्ति है ? 

या ये सृष्टि की उसी अग्नि के, 

प्रीष्प, वर्षा, शरत, हेमंत एवं बसंत के 
आदिम स्फुलिंग हैं? 

उन के गले में छहों ऋतुओं की 

फूलमालाएँ निरंतर डोलती रहती हैं; 

सूरज की किरनों के प्रखर गतिवेग से 
उनका निर्माण हुआ है £ 


प्रतिदिन एक पक्षी उड़ कर आता हैं 

और वापिस लोट जाता है। 

मनुष्य की आयु 

दो चंचल डैनों के बीच थर-थर कॉपती है। 
महाचेतना के गोल गवाक्ष में बेठकर 

नित्य ही देखता हूँ, 

क्‍यों ये आते हैं ! 

ऐसा कौन सा काम है 

और क्‍यों वापिस चले जाते हैं ? 


एक पंख में दिन का आलोक छूटता है, 
और दूसरे में रात घिर आती है; 

दिन और रात मिलते ही 

प्रवाह्द के वेग में 

जाने कहाँ जा कर खो जाते हैं ? 


४२३२ 


भारतीय कविता : १९४३ 


अतिदिवसेर मरुपार छले 
साराटि बछर एरा दले दले 
कीलाहल करे आसे करेन आर 
कीनू अह्हये जाय 
सवार चेतना सचाकित करे दुखानि 
पाखार घाय ? 

तो दिन गेलो कतो गेलो पाखि ? 
कतो रात से ओ केउ गोने ता कि ? 
(नेपथ्ये केउ आछे कि एकाकी /) 


सबार जीवन ए भावेड़ जेन 
चल्छे नियत मापा । 
मनेर जानूल्ा भेजिये दिलेड़ 
सब पड़े जाय चापा | 


विश्व बंद्योपाध्याय 


मा, के, २८ 


बंगला ४३३ 


'ग्रत्यक दिन के मरु को पार करने के बहाने 


वर्ष भर तक ये झुंड के झुंड 

कोलाहल करते हुए क्यों आते हैं ! 

और फिर अपने दोनों पंखों के आघात से 
सबकी चेतना को चकित करते हुए 

किस अद्य्य की ओर चले जाते हैं ! 
कितने दिन गये--कितने पक्षी गये ? 
कितनी रातें गयीं ? 

यह सब क्या कोई गिनता है ! 

(नेपथ्य में क्या कोई इतना अकेला है ?) 





सभी का जीवन इसी प्रकार 
२३ 
मानों निश्चित नपा-नपाया-सा चल रहा है.... 
मन की खिड़की बंद करते ही 
सब कुछ आँखों से ओझल हो जाता है। 


विश्व बंद्योपाध्याय 
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भारतीय कविता : १९५४३ 
स्मरणे 


तेमार नाम ते नय साड़ि ऑचल 

टेने निये मोछा जाबे शाओनेर जल, 
अश्रुर छबि, चोखे झलमल फोंटा । 

फोटा फुलओ हत जदि छिंड़े निये बोंटा, 
हृदय देया जेतो सुराभित इवास । 


नाम नय आकारेर कोन नामी तारा, 
ताकिये जे बाकि कटा दिनेर पाहारा 
पार हये पाव एक कवोष्ण आइवास 
मरण-मेरुर शीते मेरुण आलोर 
अरोरार भिड़े, 

आर आछे से कि भोर ? 


प्रेम नय खालि शालीनता आमादेर, 
ए कथा बलार आछे | जादे एसो फेर 
पृथिवी ते दिवे शीत प्रेत हये आज, 
कि अनील आगने जे ए देह निलाज 
हय अहरह, निजे देखे जाओ एसे। 
से कोथाय जारे रेखे गेछो भालवेसे । 


संजय भट्टाचाये 


ब्रंगला ४१५ 
स्म्रण 


तुम्हारा नाम कोई साड़ी का आंचल तो है नहीं, 
जो खींच कर उस से सावन का जल, 

अँसुओं की तस्वीर, 

आँखों में झिलमलाती दूँद, 

पोंछ ली जाये | 

यदि खिला हुआ छल भी होता 

तो उस का डँठल तोड़ कर 

हृदय को सुरभित किया जा सकता । 


तुम्हारा नाम आकाश का कोई नामी तारा भी नहीं, 
जिसे ताक कर 

और बाकी दिनों के पहरे को पार करके 

एक हलकी उष्ण-सी आशा मिलेगी, 

मरण-मेरु के शीत में, 

भैरून आलोक की अरोरा के सामने ! 

अब कहाँ है वह सबेरा ! 


प्रेम नहीं, 

अपनी रुचि के कारण ही 

यह बात कहनी है : 

यदि तुम प्रेत होकर 

फिर हमारी घरती पर जाड़ों का मौसम लछाओ, 
तो आकर यह अवश्य देखती जाना 

कि कैसी अनील आग में यह देह 

दिन-रात निलेज्ज होती जाती है, 

और जिसे तुम प्यार करती थीं 

बह आज कहाँ है ! 


संजय भद्दाचाय 


४१३६ 
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उहू 2262: पे 
न्मार[ 


ढेउ गुणे गुणे केटे जाय बेला 
सिन्ध तीरे, 

जानि पुनराय भासाव ना मेला 
अवाध अगाध अपार नीरे। 
तबे माझे माझे केन मने पड़े 
पालेर स्फूर्ति उद्घाम झड़े; 
उधाओ वारार ड्शाराय पथ 
अबार निरुद्वेशे, 

जेथा सर्वतोभद्र जगतू 


/ 5 /3(+% ४५ 
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सम्भावनार निखिल विविशेषे 
अथवा निवात, निर्मल नील 
परिणत मायामुकुरे सालिल, 
आकाशे वातासे आल्स भरे; 
स्तंभित वरी जेन पटे ऑका, 
अवाक बल्वाका संवृत पाखा, 
अनाथ द्वीपेर वथा अधिवास 
विलीन विस्मरणे, 

अप्सरीदेर निभृत विछास 

मुक्ता विकव रक्त श्रवाल वने । 


कखनओ आवार बादले व्याहत 
आलोर ग्लानि, द 
चेतनाचेतने घनाय नियत 


बंगला ४३७ 
उलदा रास्ता 


लहरें गिनते-गिनते समय बीत जाता है 
समुद्र के किनारे; 

जानता हूँ अब फिर से नहीं बहाऊँगा 
इस अबाघ, अगाघ, अपार जल में 
अपना बेड़ा । 

तो भी बीच-बीच में 

उद्दाम तफ़ान के समय पाल का उत्साह 
जाने क्यों याद आ जाता है; 

सितारों के इंगित पर चलने वाला पथ 
ऐसी उन्मुक्त सीमाहीनता में खो जाता हैं 
जहाँ यह सर्वेतोभद्र जंगत्‌ 

संभावना की सर्वब्यापी अभिन्नता में 
वतंमान है ! 

अथवा वातहीन, निर्मेल नील 

दोपहर में, 

जल के माया-दर्पण में 

आकाश और वातास 

अलसाये हुए भर जाते हैं; 

पट पर किश्ती स्तंभित अंकित है; 
बलाका पंख समेठ कर निस्पंद हो गयी है; 
स्वामीहीन दीप का वृथा अधिवास 
विस्पृति में विछीन है, 

मुक्ताविकच रक्त प्रवाल बन में 
अप्सराओं की एकांत क्रीड़ा है । 


फिर कमभी-कम्मी 
बादलों में छिपे हुए आलोक की ग्लानि 
चेतन-अवचेतन में 
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अजात दिनेर अन्ध हानि। 
किन्तु एकदा सन्ध्यार आगे 
स्नानजाचार स्वर्णतरणी 

मुक्त मत्यवामे 

दक्षिणे डोबे स्मित दिनमाणि 
पोर्णमासीर चन्द्रमा जागे बामे । 
तार पर अति पलेर अभेद 
दिवा ओ निशा 

आने ना कालेर स्रोते विच्छेद 
एमन कि आयु हाराय दिशा। 
नित्य अन्तरीक्ष ओ जल 

अतृप्त तृषा तथा कुतृहल 

एवं दुराप दूर दिगन्त 

मूर्त असन्वान, 

ग्रष्मि, वर्षा, शीत, वसन्‍्त, 

से यवानिकार ग्रतिभासे क्षीयमान । 


तबु एसोछिल सहसा व्याघात 
स्वगत ध्याने, 

कठिन माटिर अभिसम्पात 
वत्तोछिल कि अभिज्ञाने ? 
अन्तत दिते चेयेछिल घुष 
मणि-कांचन जोगे अत्यष, 
अशस्ति बले हयेछिल भुल 
शंखपिलेर हासि, 

मायावि पुलिने छोभेर मतुल, 
देखेड़ तरणी शुन्ये अविश्वासी । 


बंगला ४३९ 


अजात दिवस के अंब विनाश को 

निरंतर सघन करती लगती है | 

किन्तु एक दिन संध्या से पहले, 

स्‍्नानयात्रा की स््रणसरणी 

मत्यधाम में मुक्त हो जाती है: 

दायीं ओर मुस्कराता हुआ दिनमणि डूबने लगता है, 
और वबायें पूर्णिमा का चंद्रमा जागता है । 
उसके बाद पल-पल का भेद मिट जाता है, 
दिन और रात से 

काल के ज्रोत में कोई विच्छेद नहीं पड़ता, 
यहाँ तक कि आयु भी दिशा भूल जाती है। 
नित्य अंतरिक्ष और जल 

अतृप्त तृषा और कौतृहल 

एवं दूरातिदूर दिगन्‍त--- 

मूत्ते असंचान; 

प्रीप्प, वो, शीत, बसंत 

उसी यवनिका के आलोक में 

क्षीण होते जाते हैं। 


फिर भी यह स्वगत ध्यान 
भंग हो गया। 
कठोर मिश्ती का अभिशाप 
किस चिन्ह में वर्तमान था! 
कम से कम मणिकांचन योग में 
प्रत्यूष ने घूस देनी चाही थी; 
सफेद चील की हँसी भूल से 

5 डे तो 
प्रशंसा जेसी जान पड़ी थी, 
मायावी पुलिन पर 

कक ञ्ु 

इतना अधिक लोभ देखते ही 
तरणी को शून्य में अविश्वास हो गया । 


४४० 


भारतीय कविता : १९५३ 


अनात्मीयेर मुख चेये आछि 

से दिन थेके; 

उंछ कुड़िये अग॒त्या बॉचि 
निरुषार्जन निर्विवंके, 

दृथ्टिर सीमा मापे हिमगिरि , 
पणकृटीरे दुजोंगे फिरि, 

सकते एसे बाते कदाचित । 
अमार उपक्रमे..._ 

महार्णवेर सामसंगीत 

हय तो वा सुनि शुक्तिर माध्यमे । 


सुधीदूनाथ दक्त 


ब्रंगला ह४ रे 


उसी दिन से किसी अनात्मीय के 

मुख की ओर ताक रहा हूँ; 

निरुपाजन के निर्विवेक से छाचार होकर 
धरे को कुरेद-कुरेद कर दिन काठता 

दृष्टि की सीमा तो हिमगिरि को नापती है, 
में दरभाग्यवश पणकुटी में वापिस लोटता हैँ | 
अमावस्या के बहाने 

कमी-कमी बाद्ू पर आ कर बेंठता हूं, 
ओर शायद 

महासागर का सामसंगीत 

सीपियों के माध्यम से सुनता रहता हैँ । 


सुधीन्द्रनाथ दत्त 
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व्याध 


आमार तृण्णरे आछे शतशत मरणेर शर। 

फूलके, अमोघ विष, धनुक्के रणनू-ठन टोन । 
आमि सारा दिन हॉटि एड़ वने सकाल विकेल, 
गड़िये पहाड़ थेके रॉगा रोड भोंगे खान्‌ खानू। 
फुराय दिनेर आलो, राते शुधु बहत्‌ आकाश | 
तारार चुमकि फोटा, वाराफुले भरा एक माठ, 
तीर धनुकेर नीचे घुम घुम सराल मराल | 

घ॒म घुम कि निश्म से कि शुध घुमेर वायान ? 


आकाश बहतू चाका। के घोराय ? कोथाय हातल ? 
के जाय के जाय बले एका जेगे पाहाडेर नीचे 
आमिड़ डेकेछि ताके। से कि शूध सरेर अलाप ? 


>> 


मादल बेजेछ राते से कि शुधु शिकारेर गान ? 


ब्ेंग छा ४४ हे 
व्याध 


मेरे तृणीर में मरण के शतशत तीर हैं, 
फलक में अमोघ विष है, 

धनुष में रनन्‌ ठन टंकार है। 

मैं सारा दिन, सबेरे शाम, 

इसी जंगल में भठकता रहता हूं, 

ढाढ्व पहाड़ी से उतर कर 

रंगीन सड़क टुकड़े टुकड़े हो जाती है; 
दिन का आलोक चुक जाता है, 

और रात में रह जाता है 

केवल फैला हुआ आकाश 

जिसमें झिलमिलाते हुए 

कामदानी के-से सितारे टैके जान पड़ते हैं, 
अथवा लगता है 

ताराझलों से भरा कोई मैदान हो। 
तीर-घनुष के नीचे सराल-मराल सोये-सोये-से हैं 
कैसी सोयी-सोयी-सी निस्तब्धता है ! 

यह क्या केवल नींद का उपवन है ! 


आकाश एक विशाल पहिया है। 

कौन घुमाता है इसे? 

कहाँ है इस का हथेला : 

“कौन है, कौन है” कह कर 

अकेले जागते हुए 

पहाड़ के नीचे से मेंने ही उसे पुकारा है। 

वह क्या केवल खबरों का ग्रलाप है? 

रात में बजती हुई मादल से 

क्या केवल शिकार का ही संगीत निकलता है? 
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ज्वलेछि शुकनो पाता मिठे घुसे दिये इस्तफा, 


देखेछि निजेर छाया कपे एड़ निबिड देयाले। 
पाखिरा हठात्‌ डाके गाछे गाछे तार परे चुप । 
तीर धनुकेर नीचे घृुमियेछ्के सराल मराल । 
आमार वृणीरे आछे शतशत मरणेर शर 

आगुन मादल मग्रत्यु आमि एक निविड़ देयाल । 


हरप्रसाद सित्र 


बंगला छुडपू 


मीठी नींद को छुट्टी देकर 

मैंने सूखे पत्ते जला,लिये हैं, 

इस निविड़ दीवार के ऊपर 

मैंने अपनी ही छाया काँपती देखी है; 

अचानक 

पेड़-पेड़ पर पक्षी पुकारते हैं 

ओर फिर चुप हो जाते हैं । 

तीर-धनुष के नीचे राजइंस सोये हैं । 

मेरे तृणीर में मरण के शतशत तीर हैं 

आग, मादल, मृत्यु--में एक निबिड़ दीवार हूँ। 


हरप्रसाद सित्र 


अनुवाद : 


कवि-नाम 

४ अनिल ! 

इंदिरा सन्त 
वुसुमाग्रज 
देशपांडे, ना. ध. 
मर्टेकर, बा. सी. 
मंगेश पाडगांवकर 
मुक्तिबोध, शरखंद्र 
रेगै, पु. शि. 
बसनन्‍्त बापट 


विन्दा करंदीकर 


मराठी 


: कुसुमावती देशपांडे 


वा, छ. कुलकर्णी 
मं, वि. राजाध्यक्ष 


प्रभाकर माचवे 


कविता 

प्यास 

मृण्मयी 

कोई दिन 

कब होगा मिलन 

आया आपाढ सावन 
प्रतीक्षा 

यद्यपि कल का सपना टूटा 
आओ पुन 

बबूल का पेड 


कूजन करता शुभ्र कबृतर 


डचप्प 
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तहान 


जिवाला लागते तहान जेव्हां 

पिजन घेतों अनंत तान्यांनीं थरारलेली तरल हवा 
सुखदुःखांचे ऊन-थंड इवास 

आशा-निराशांच्या अंतरंगांतील अदम्य विश्वास 
मिसब्बेनी आरद्दे झालेली हवा 


जिवाला लागते तहान जेव्हां: 

पिऊजन घेतों आकाश-पघरेच्या भास्वर रंगांचा स्विग्ध ओलावा 
अवसेच्या काव्या डोब्यांतील पाणी 

पुनवेच्या अंगीं रजतरंगाचे हिमसेक आणि 
विना-किनाय्याच्या सागरावरचे निल्ठे तुषार 

गवतावरल्या लसलसत्या हिरव्यागार 

रंगामथल्या दंवबिंदुंचा स्तिग्य ओलावा 


जिवाला लागते तहान जेब्हां 

पिऊन घेतों जिवलगांच्या सहवासांतील तप्त विसांवा 
स्तन्‍्य ओसाडितां बाव्यच्या ओठीं 

जड पापण्यांत झांकठ्तां दिठी 
प्रिया-प्रियकर-मीलनाची संल पडतां मिठी 

आकंठ पूर्तीचा दिसे जो विश्रव्ध तृप्त विसांवा 


जिवाला लागते तहान जेव्हां 

पिजन घेतों वासंती मिजल्या आठवर्णीचा ओला गारवा 
मातीच्या उन्मत्त गंधांत नहालेली प्रथम भेट 

सागाच्या फुलांत चिंब झालेली खिन्न ताटावूट 


_ आजक्तीच्या हारी झिमझिम सरी पृ7र्मीलिन 


मोगन्याचा वास विरसहवास 
दुरावतां आणि दुरदुरून 
पिकल्या धानाच्या सूक्ष्म सवासाच्या आठवर्णीचा ओला गारवा 
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प्यास 


लगती है जब जी को प्यास 

पी लेता हूँ अनन्त तारों से कंपित तब तरल हवा. 
 छुख के दुख के गरम व ठंडे श्वास 

आशा और निराशाओं के अंतरंग के अदम्य-से विश्वास 

मिलकर वनती सजल हवा. 


लगती है जब जी को प्यास 

पी लेता हूँ नभ-धरती के भास्वर रंगों का तब स्निग्ध जलांश 
मावस की कजरारी आँखों का पानी 

रजत-रंग की प्रनम के हिमसेक अंग के 

बिना किनारे के सागर के नील तुषार 

हरित-हरित लह-लह् तृण-पछव के 

रंगों में की ओस-बिन्दु का स्निग्व जलांश 


लगती है जब जी को प्यास 
पी लेता हूँ तब प्रियजन के सहवासों का तृप्त विराम 
स्तन्‍्य उमड़ता जब बालक के ओठों पर 
भारी पलकों में दृष्टि जगा ओझल होती 
प्रिया-प्रियकरालिंगन का जब पाश शिथिल पड़ता है 
पूर्ति भरा आकंठ और विश्रव्ध दिखाई देता है जो तृप्त विराम 


लगती है जब जी को प्यास 

पी लेता हूँ सु्गंघ-सिंचित सुधियों की शीतलता सजला 

मिट्टी की उन्‍्मत्त गंब में प्रथम भेंट जो न्हाई थी. 

सागों के फूलों में ही फिर खिन्न विदा भीगी थी. 

पारिजात के हारों में रिमपझ्िम धारों का पुनर्मिछन 

बेला सुवास सहवास चिरंतन 

और दूरता दूर-दूर से लाती है जो 

पके घान की सूक्ष्म गंब की सुधियों की शीतलता सजला' 
सा, के. २५९ 


४५७ 


भारतीय कविता : १९४१३ 


जिवाल्य लागते तहान जेव्हां 

पिऊन थेतों स्म॒तींच्या तंद्रींत मंद्र संगीताचा धंद गरोडवा 
वेछ़्वनांतील नाजुक शीछठ पतझडीची आर्त सब्सछ 
सागराचें घन-गंभीर गर्जित अस्ताईचे मंद खजतील सूर 


सनईसारख्या कोवब्या गव्व्याची तीत्र हुरहर 
कपालाकाशांत शान्‍्तर घटानाद 

निर्याणगीताच्या शिंगाची साद 

महाग्रस्थानाच्या अल्यलयीच्या मंद्र संगीवाचा धंद गोडवा 


“अनिल * 


मरागे ४8५ 


लगती है जब जी को प्यास 

पी लेता हूँ तंद्रा में ही स्वृतियों की तब मंद्र गीत की मस्त मिठास 
वेणुबनों की नाजुक सीटी, आते सरसराह्ट पतझर की 
सागर-गजित घन-गंभीर खरज घुराबट मंद-मंद अस्ताई की 


राहनाई जेसे मृदुल गले की तीत्र टीस 
शान्‍्त घेटिका-नाद कपालाकाश गुजा 
महाप्रयाण प्रछय लय के उस मंद्र-गीत की मस्त मिठास 


ई अनिछ $ 


हुप 


भारतीय कविता : १९५०१ 
मृण्मयी 


रक्तामध्यें ओढ मातिची 
मनास मातीचें ताजेपण 
मार्तीतुन मी आलें वरती 
मातीचें मम्र अधुरें जीवन 


कोसव्वतांना वर्षा अविरत 
स्वान-समाधीमधें डुबावें 
दंवांव मिजलया ग्राजक्तापरि 
ओल्या शरदामर्धि निथव्ववें 


हेमंताचा ओोढ़न शेल्म 
हढ़च ओलें अंग टिपावें 
क्संतांवलें फुछाफुलांचें 
छापिल उंची पातर ल्यावें 


ऑऔष्माची नाज़क टोपली 
उदवावा कचमार तिच्यावर 
जर्द विजेया मत्त केवडा 
तिरकस माव्यवा वेणीवर 


4७ अर, 


आपिक तुझिया लाख स्मृर्तीचे 
खेल्वीत पदरांत काजवे 

उ्में राहुनी असें अधांतरें 
तुजला ध्यावें'*' 'तुजला थ्यावें ! 


इंदिश सन्त 


मराठी कि 
मृण्मयी 


मन में मिट्टी की ताजगी 
मिट्टी में से ऊपर आई 
मिट्टी ही मेरी अधूरी जिंदगी 


जब वर्षा अविरत झरती हैं 
स्तान-समाधि लिये हम डूबे 
शबनम-भीगे हरसिंगार से 

गीली शारद-ऋतु में निखरे 


हेम॑ती मैं ओढ़ दुशाला 
वीमे पोंढूँ गीला यह तन 
महंगी साडी पहनूं लुंदर 


और ग्रीष्म के घूपायन पर 

कच अपने धूपायित करके 
मस्त केतकी-सी बिजली की 
ठेढ़े जूड़े माल सजाउऊँ 

ओर तुम्हारी लाखों सुधियाँ 
अंचल में खबोत खिलाउंँ; 

धरा और अंबर बिच ठाड़ी, 
तुझको ध्याऊँ"** 'ठुझ को ध्या 


इंद्र सब्त 


४१४ 


भारतीय कविता ; १९५ रे 
एखादा दिवस 


उसासे टाकीत जांभया देत 

आज हा दिवस जाहछा जागा 

उदयगिरीच्या 

निव्या उशीवर 

विषण्ण मस्तक रेठून राही 

कोणत्या सुंदर स्वप्नाचा त्याच्या तुटल्य धागा ! 


मेघांची सांवब्यी जांभव्गी दुलई 

विस्कटून त्याच्या पायाशी लोके 

मधनीच अंग 

घेई लपेट्न 

अस्वस्थ मनानें पुन्हा दूर सारी 
पापण्यांवरती रंगाले नीज स्वप्नाव डोल्े ! 


विशीर्ण किरणपुृष्पांच्या पाकब्या 

दिसती विछग मंचकावर 

बाहुपाशांतून 

गेली जी निधृन 

तिच्या स्मरणानें पुरूरव्यापरी 

काय हा व्याकुल उदास पुन्हा कामनात्र ! 


कुसुमाम्रज 


मराठी ४५४ 
कोई दिन 


उच्छवास मरता, अंगड़ाइयाँ लेता 
आज का दिन जगा 
उदय गिरि के 
नीले तकिये पर 
विषण्ण मस्तक से झुका हुआ 
किसी सुन्दर स्वप्न का उसका टूटा धागा | 


मेघों की साँवली जामुनी रजाई 

पैरों के पास फैली सलवर्ठों भरी 

बीच में ही बदन से 

इसे लिपटाये 

बेचेन मन से दूर उसे फंकता 

पलकों पर अब भी नींद है ठिठकी स््रप्नाते आँखें | 


विशीणे किरण-पुष्पों की पंखुरियाँ 
दिखती अलग मंचक पर 

बाहु-पाश में से 

जो गई छूटकर 

उस के स्मरण में पुरूरवा-जैसा 

क्या हैं व्याकुल उदास पुनः कामनातुर ! 


कुसुमाअ्रज 


४३६ 


भारतीय कविता : १९४३ 
कधी व्हायच मीलन ! 


कुठवरी पाहू आतां वरी चांदण्याचें जातें 
अवकाश काठ॒ेें काढें ? 


काय पाहूं आतां खालीं भूमि अस्तर पाषाीं 
सागराचें पाणी पाणी ? 
आसमंत हॉंसे खेले भासे निरर्थ पसारा 
जीव झाला वारा वारा. 
सांपडेना वाट कोठें : हारवलें देहभान : 
उदासलें माव्यन, 


5 ७ ७ १6 


भावनेच्या परागांनीं लिहियेलीं गूढ गाणीं 
अंतराच्या पानोपानीं, 


आता भागले हे डोले / मंवताली काबी रात / 
कुठें पाहूं अंधारांत ? 


काय नाहीं दया माया ? माझें जालिसी जीवन 
की व्हायचें मीलन ? 


ना. घ. देशपांडे 


मराठी ४ पूछ 
कब होंगा मिलन ! 
कब तक देखूँ अब में ऊपर जाता शशि-किरणों का पाश 
काला-काला यह अवकाश १ 


नीचे देखेँ? केवल घरती प्रस्तर-मय ओ पाषाणी 
सागर का पानी-पानी £ 


आस-पास हँसता है खेल रहा है निरर्थ सारा वन 
प्राण हुए ज्यों पवन पवन 

कहीं राह सूझती नहीं है काया की चेतना गई 
उदास खेती बनी हुई 

पराग से भावना-पुष्प के लिखे गूढ़ गाने ऊपर 
अंतर के हर पन्ने पर 

अब तो आँखें थीं, घिर चली रात, गहन काली हरसूँ 
कहाँ अंधेरे में खोडूँ ! 

नहीं दया माया क्या? मेरा जला रहे क्‍यों रे जीवन ? 
कब होगा अपना मिलन ? 


ना. घ. देशपांडे 


भारतीय कविता : १९५३ 
आला आधषादढ श्रावण 


आला आषाद आवण 
आल्या पावसाच्या सरी. 
किति चातक-चोंचीनें 

प्यावा वर्षा-ऋतु तरी ! 


कान्या ढेकव्य॑च्या गेला 
गंध भरून कब्यांत. 
काव्या डांबरी रस्त्याचा 
झाला निर्मल निवांत, 


चाब्वचार्ग्वीतून चिंब 
ओलीं चिरगटें झार्लीं. 
(२ कि कोलार कोल 
ओल्या कांलार-कॉलारीं 
मेघ हुंगतात लाली. 


ओल्या पानांतल्या रेषा 
वाचतात ओले पक्षी 
आणि पोषटी रंगाची 
रान दाखवितें नक्षी. 


ओशाब्ट्ला येथें यम 
बीज ओशाब्ली थोड़ी. 
चांवणास्या क्षणालाहि 
आली ओछसर गोडी. 


मर्नी तापलेल्या तारा 
जरा निवतात संथ. 

येतां आपाद आवण 
निवतात दिशा पंथ, 


मराठी ४५९ 
आया आपघषादह सावन 


आया आपषाढ़ सावन 

आईं पावस की झड़ी 
कितनी चातक-चोंचों से - 
पिर्ऊँ वर्षा ऋतु बड़ी ! 
काली मिट्टी के ढेलों का 
गंध कलियों में आया; 


काली कोलतार सड़कों पर 
निर्मल निम्भत समाया 


चालों में भी भीजी हुई 
चिन्दियाँ भी हुई गीली 
गीले कवेलुओं पर से 
मेघ सूँघते हैं लाली 


गीले पत्रों पर रेखाएँ 
पढ़ते हैं गीले पाखी 
और तोतई रंगों की 
जंगलों ने की नक्काशी 


यहाँ शरमा गया यम 
थोड़ी शरमाई बिजली 
भागते हुए क्षणों को भी 
मिली मधुरिमा गीली 


मन के तपे हुए तार 
जरा ठंडे हुए शान्त 
आया आपषाढ़ सावन 
शीत हुए दिशा-पंथ 


भारतीय कविता : १९५३ 


आला आषाद आवण 
आल्या पावसाच्या सरी, 
किति चातक-चोंचीनें 

प्यावा वर्षा-ऋंत बरी ! 


मराठी ४5 १ 


कप 
च्छ् 


आया आपषादढ़ सावन 
आईं पावस की झड़ी 
कितनी चातक-चोंचों से 
पिर्क वर्षा ऋतु बड़ी 


वा. सी. मर्देकर 


भारतीय कविता : १९५३ 


प्रतीक्षा 
कुंद रितिपण, 
मान टाकुनी त्यावर झुरती 
काविलवाणे शब्द ! 
चमचमती क्षण 


आणि ठिबकुनी तमांत बृडती, 
पुन्हा थंड''निःस्तब्ध ! 


जाणिव आंतुन 

पंखांपरि चिमर्णीच्या मिजल्या 
फडफडते'““'थरथरते ! 
आपिक बिचकुन 

भिजलीं घेजनि पिसें हृत्ठाच 


. बलठ्चर्णीत अंधुक शिरते / 


अधिकच खुपते 

स्थिरावलेले शब्द जिच्यावर 
ती चिरपरिचित कक्षा ! 
मनांत उरते 

काव्गेखांतच हुरहुरणारी 
धूसर आर्त अतीक्षा ! 


मंगेश पाडगांवकर 


मराठी ४६ ९ 


प्रतीक्षा 
कुंद रिक्तता 
उस पर गर्दन लठकाए शोक करें, 
दयनीय शब्द ! 
चम-चम क्षण 


और शब्द झरकर अधियारे में खो जाते 
पुनः शीत 'निस्तब्ध ! 


चेतना भीतरसे 

चिड़िया के भीगे हुए परों-सी 

फड़फड़ाती' '“'थरथराती ! 

और चमक कर 

भीगे हुए पंख ले धीमे से 

घपुँघछी छत से गिरती जल-धारा में घुस जाती है ! 


और भी सालती है 

स्थिर प्राय शब्द हैं जिस पर 
वह चिर-परिचिता कक्षा ! 
मन में बची रहती है 

अँघेरे में ही अकुलाती हुई 
धूसर आते प्रतीक्षा ! 


मंगेश पाडगावकर 


डद्ड . भारतीय कविता : १९प्र३े 
जरी कालचे स्वप्न तडकलें 


जरी कालचें स्वप्न तडकलें 
मुकाट हसते सुंदर आशा 
यांत काय तें समजा एकच 
कृव्ठी जन्मतः हरवी नाशा 


दांत विचकते अजस्र जंगी 
मंत्र उद्याच्या संहाराचे 

तरी उ्द्यांचे तज्ज्ञ आंखती 
नव्या जगाचे नवे नकाशे / 


बुद्धि-अंश बुद्धेचा झाला 
सर भावना रडे पोरकी 
हेंहि खरें कीं गहरी आस्था 
शिरत तब्दरशी मृव्ठच हुडकी 


कोसब्ठणारे कोसव्ठतीलच 
डगडग हलते जीर्ण मनोरें 
आगि उताणे होणारच ते 
गयनीं भिडले ताबुत सारे 


त्या सर्वार्चें रक्षण करण्या 
मुडदे उलतिल झाडांवरती 
पोछादांचे राजे येउन 
खिले ठोकतिल ओठांवरती 


--यांत काय तें समजा तरिही 
डहाठ खचते छाल कब्यांनीं 
चैतन्याच्या याच विजेचे 

झटके बसती जर्गी आंतुनी 


4 की. ३७ 


मराठी ४६५ 
यद्यपि कल का सपना टूटा 


ययपि कल का सपना टूटा 
चुपके हँसती सुन्दर आश 
इसमें क्‍या है समझो एकहि 
कली जन्मतः हरती नाश ! 


दात पीसता अजस्र जंगी 

यंत्र भविष्यत्‌ संहारों का 

फिर भी कल के विशेषज्ञ यों 
आक रहे नव जग का नक्शा ! 


बुद्धि-भंश बुद्धि को हो गया 
सरल भावना रोय अनाथिन ! 
यह भी सच है गहरी आस्था 
तल में घुसकर मूल खोजती 


जो गिरने वाली हैं, गिरेंगी 
जीणे हिल रही डगमग मीनारें 
और गगन तक भिड़े हुए 
ताजिये जमीन पर चित होंगे 


उन सबका रक्षण करने को 
वृक्षों पर मुर्दे झूलेंगे 
इस्पातों के राजा आकर 
ओठों पर कीले ठोकेंगे 


इसमें क्या है समझो फिर भी 
डाल छाल कलियों से लद॒ती 
इसी एक चैतन्य-विद्युत्‌ के 
जग को लगाते अन्दर से पक्के 


४६६ 


भारतीय कविता : १९५४३ 


“नको / नको ! !? च्या सर्व भावना 


_त्यास कल्ना नवा ड़्शारा 


प्रड्नाच्या चिन्हांत अडकुनी--- 
मान, उपटतो केस बिचारा ! 


नेराशयाचा नाजुक नखरा 
श्रीमंतीची विरक्त वाणी 
माणुसकीचें मर्म विसरतां 
बुब्गींच ठरातिछ चढेल गार्णी 


जरी कालचें स्वप्न तडकलें 
मुकाट हसते सुंदर आशा 

यांत काय तें समजा एकच 
कृब्ठी जन्मतः हरवी नाथा. 


शरखंद्र मुक्तिबोध 
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“नहीं? “नहीं? के भाव ये सभी ? 
उन्हें न समझे नये इशारे 
प्रश्न-चिह्व में गदन अठका 

बाल नोंचते हैं वेचारे ! 


नाजुक नखरा नेराग्यों का 
श्रीमंतों की विसक्त वाणी 
मानवता का मरम भूलकर 
पंगु बनेंगे बुलन्द गाने 


यद्यपि कल का सपना टूठा 
चुपके हँसती सुन्दर आश 
इस में क्या है समझो एकहि 
कली जन्मतः हरती नाश ! 


शरखंद्र मुक्तिबोध 


४८ 


भारतीय कविता ; १९फ३ 
येइं पुन्हा 


जपून जा, जपून जा. 
चाहूल तुझी लागूं देउंस नको कुणा'''' 
अन्‌ वृक्षाल्तांवर दिस छागतां 

जरा कुठें 

कोवलिकेच्या नव्या खुणा 

विसरून आधिंचे 

बोल सोयिचे, 

शब्द दिला कषिं उणा-दुणा 
सोनसांबब्ठी गंध-मंथरा 

होउन येई घरा पुन्हा'''' 

येई पुन्हा. 


जपून जा, जपून जा, 
जॉबर माझी हार-जीत ना ठावि कृणा''' 
अन मब्यामब्यांतुन 

नवीन फुटतां कापुसबोडें 

उपजुन सारे 

नवछ आविंचे 

साज-साजिरा नवा-जुना, 

लाज-हांसरी शुश्र-मोगरी 

होउन येई घरा पुन्हा 


पुरुषोत्तम शिवराम रेगे 


मराठी ॥ 


कि । 
झट 


आओ पुनः 


सैभलकर जाओ, सँमलकर जाओ. 
तुम्हारी पद-चाप कोई माप न ले! 
और वृक्ष और लताओं पर जब दिखाई दे 
ज़रा कहीं 

नये अंकुरों की निशानियाँ 

पुराने सब भूलकर 

सुविधा के वोल 

शब्द दिया हुआ कम-व्यादह., 
सुनहली-सॉवली गंध-मंथरा 

बन करके घर आना .... 

आओ पुनः 


सैभलकर जाओ, सैमलकर जाओ. 

जब तक मेरी ह्वार या जीत का किसी को पता न छगे .... 
और खेत-खेत में 

नई-नई कपास की फुट्टी जब फूटे 

फिर से चमकाकर सब 

पहले का अचरज 

साज-सुद्ावना नया-पुराना 

लाज भरी हँसमुख शुश्र मोगरे की कली 

बन करके घर आना 


पुरुषोत्तम शिवराम रेगे 
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भारतीय कविता : १९४३ 
बामुकछभाड 


अस्सल लांकृड भक्कम गांठ 
ताठर कणा टणक पाठ 
वारा खात गारा खात बाभन्‍्झाड उर्मेंच आहे 


अस्थी-पंजर झाले फांटे 
अंगावरचे पिकले कांटे द 
आभाव्यंत खुपसुन बोटें बाभुव्झाड उर्भेच आहे 


छाताडाची ढलपी फुटली 
अंगावरची लछव्लब मिटली 
माथ्यावरची हद विटली वाभुब्झाड उर्मेंच आहे 


जगलें आहे, जगतें आहे 
काकृब्ववीनें बघतें आहे क्‍ 
खांचावरतीं सुताराबें घरटें घेजन उर्मेंच आहे 


टड्कू टडकू टड्कू टड्कू 
चिटर-फटक चिटर-फेटक 
सुतार-पक्षी म्ह्तास्याला सोलत आहे, शोषत आहे 
उरांत माझ्या सलतें आहे 
आठवतें तें भलतें आहे 
तसे वडील, अते आम्ही, आज मला कब्ठतें आहे 


बर्सत बापट 


मराठी ४७१ 
बबूल का पेड़ 


असली लकड़ी है मजबूत गाँठों वाली 
बिना झुकी रीढ़ की, पीठ बहुत सुदृढ़ है 
हवा पीकर ओर ओले खाकर वबूल का पेड़ खड़ा ही है । 


शाखें बनी हुई कंकाल 
कॉँटे पके, बढ़ा जंजाल 
आसमान में उरझाकर उँगलियाँ, बबूल का पेड़ खड़ा ही है । 


छाती का छूठा बॉकपन 
और बदन का मिटा लचीलपन 
सिर पर की हल्दी भी फीकी पड़ी, वबूल का पेड़ खड़ा ही है । 


अब तक जिया, जी रहा है, 
करुणा से देख रहा है 
कंचे पर कठफोड़वे का घोंसला लिये, बबूल का पेड़ खड़ा ही है | 


ठडकू-टकक्‌ - ठड्कू - टड्कू 
चिटर-फटक, चिटर-फटक, 
कठफोड़ा छुनार पाँखी इस बूढ़े को छील रहा, शोषण करता हैं। 


मेरे मन में साल रही 

कुछ बात कहाँ की याद उठी 

पे बुजु दथ ( कप 30% हि 
वैसे बुजुग, ऐसे हैं हम, आज मुझे सब समझता है । 


वसनन्‍्त बापद्‌ 
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भारतीय कविता : १९४३ 
तसच घुमतें शुभत्र कबूतर 


मनांत माह्या उंच मनोरे 

उच तयावर कबुतरखाना 
शुभश्र कबूतर घुमतें तेथें 

स्वप्नांचा खावुनिया दाणा, 


शुत्र कबूतर युगायुगांचें 

की जन्मलें? आणि कशास्तव ? 
किती दिवस हैं घ॒मावयाचें ? 

अथविंचुन व्यर्थ न का रब ? 


प्रश्न विचारी असे कृणी तरि. 
कृणी देतसे अगम्य उत्तर ! 
गिरकी घेउन अपणाभंवती 
तसेंच घुमतें शुश्र कबूतर. 


विदा करंदीकर 


मराठी हट 


पं 


कूजन करता शुभ्र कबृतर 


मन में मेरे ऊँची मीनारें 
ऊँचा उन पर क्यूतरखाना 
शुभ्र कबूतर करता कृजन 
सपनों का खा करके दाना 


युगों-युगों का झुभ्न क्यूतर 

कव जनमा है ? और किसलिये ? 
कितने दिन तक होगा कूजन ? 
अर्थहवीन रख व्यर्थ न क्या यह ? 


प्रश्न पूछता ऐसा कोई, 
कोई देता अगम्य उत्तर, 
चक्कर खाकर फिर वैसा ही 
कूजन करता झुश्न क्यूतर 


विदा करंदीकर 


मलबालम 


चयन : रा. साथव पणिक्कुर 


९2 


अचुवाद : शअंमता 


कवि-नाम 

अकित्त अच्युतन्‌ नंप्नतिरी 
पी. कुंज्जिरामन्‌ नायर 

का. मा. पणिक्कर 

गोपाल पिन 

गोपाल कुरुप्पु, वेण्णिक्रुक्॒म्‌ 
जी. शंकर कुरुप्पु 
नालांकल्‌ . 

पाला नारायणनू नायर 
बालामणियम्मा नालपाठ्टु 


बब्व्ठ्त्तोक्क्‌ 


ती रत्नमयीदेवी दीक्षित 


कविता 

भामि 

पब्ट्ववाला 

छोटा पक्षी बडे पक्षी के अति 
केरल-मनोरथ 
कन्हया की मुसकान 
गिरजे की घोटेयों 
इंद्रजाल 

भेरी 

क्या करें ? 

मरुभामे नहीं 
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भारतीय कविता : १९५३ 
भूमि 


देवमार्गवु पारावारवं धराणि नि- 
जीव मेन्नाक्षेपिचा छायतत्पत्वं तन्ने । 


अव््‌ तन्‌ पोरुलेरे कप्टताणलो भूवे ! 


तब जीवनिल निन्च कत्तिय तिरियां भानू। 


“शा ् 


अंबर तपस्सालेन्नादरं वरित्रिप्पोषठ 


अंबुधि विक्षोभत्तालाजिच्चितेनू वात्सल्यं । 
गकिलुं कप्टील भानम्म तनू वदनत्तिल 
तंकुमीयत्तेजक साभाग्यमेडड केरे। 
कीटानकोीटिपिज्चु मक्कल्च्चीलि स्नेह- 
च्वॉटनालू निनिद्रमां निन्‍टे कण्कृष्रिकिलिल 
आधत्तेयमीबये पेट्टन्ञ वोड़े नित्पु- 
प्टादर्शतप/क्षोभ पूर्ण मीयप्रकोक्के । 
निस्तन्द्र सर्गोन्मेषनिर्भरक्षमे ! निन्ना- 
लस्तित्व॑ पृष्टोरिन्नु विरिच्चाल चिस्च्चोंडे ॥ 


अक्ित्त.अच्युतन्‌ नंपूतिरी 


मलयालम ४9७ 
भूमि 
यदि आकाश और पारावार 'घरणी निरजीब है” कहकर उपहास 
करें तो यह उनके ही अत्यत्व का ब्ोतक होगा । 


माँ पृथ्वी ! में जो तुम्हारे ग्राण-प्रकाश से सुलगी हुडट वर्तिका हैँ, 

उन दोनों के मूल्य को भठी मौति आँक चुका हैँ । 

जब कि अंबर अपनी तपस्या के कारण मेरे आदर के योग्य बना है 
तब अंबुधि अपने क्षोभ के कारण भेरे वात्सल्य का पात्र हुआ है । 


परन्तु माँ, तुम्हारे मुख मंडल पर विराजित यह उत्तेजक सौन्दर्य 
और कहीं नहीं दिखलाई दिया । 


कोटि-कोटि सनन्‍्तानों की चिन्ता से ब्याकुल, उनके प्रति स्नेह के 
कारण निर्निद्र हुए तुम्हारे नयनों में, 


उस प्राचीनतम दिन से, जबकि तुमने प्रथम “अमीवा” को 
जन्म दिया था, तप तथा क्षोभ से परिप्रण यद्द सारा आदर 
सौन्दय तुममे विद्यमान है । 


निस्तन्द्र वणन की शक्ति, उत्साह और उन्मेष रखने वाली 
हे क्षमादेवी ! जिन्होंने तुम्से अस्तित्व ग्राप्त किया वे ही 
आज तुमको देखकर हँसें, तो हँसने दो । 


अक्कित्त अच्युतन नंपूतिरि 


जया 


भारतीय कविता $ १९४१ 


पुव्च्छ्ु ओर की ॥ ० य 
व्य्द्ध्व पतका: 


४75 #“ 


अन्तितन्‌ पृष॑यककर निश्चिडडु 
वह्चिडडं शाशिकल पोले नी 
'आनन्द्चारितावोल्मेककेन्‌ 
गानकाव्य, मधुगहनायिक्के / 


जीवरक्तासिरयिल्र्‌ मुल्प्पालिनू- 
तृबमतत्तिनोप्प॑ कलख्वानू , 


पेड नाटु पठिषिच पाइकव् , 


एट्ट्‌ पाडुकेनू ग्रामीणकन्यके ! 


एत्रयोशताब्दडडब्ट्‌ तनू मामल- 
च्वातुपिन्रिद्रणज्ञोरी प्पाडुकल् 


पच्चमञ्ञचिरकुकल कूडिये- 
क्कोच्चुमणकुटक्कूडणज्जाड़ि चर ! 


निन्‌ कणवन्टे वीणये चुंबिच्चु 
मण्कुटं तन्‍टे तुंब॒ुरु मीइंपोत्ठ , 


मनन्‍्मथमणिप्न्तुकत्स पीन्‍्तुं विन 
हत्तटं मधमततिलू मयडडुंपोत्त , 
पाउववरतियां कान्तनोटो चुनी 

पाहिडुछ पुकलिज्ञुचेन्नीडुपोब , 


आममध्याह निःशब्द निस्वन 
प्रेमगीत श्रुतियाय्‌ चमर्यपोत्ट , 


मलयालम ४७९ 


पुब्छव-बाला 


संध्यारूपी तठिनी के उस पार से इधर 
आकर उतरने वाली, शशिकला-जेंसी तुम, 


जितना हो सके उतना आनंद-रस मुझे दो, 
मेरे गानकाव्य-मधुगृह की हे नायिके ! 


मां के दुग्घाइत के साथ जीवन-रक्त की 
नाड़ियों में समा जाने के लिए 


जन्मभूमि ने तुमकों जो जो गीत सिखाये 
उनको बारम्बार गाओ, मेरी ग्रामवालिके ! 


कितनी शताब्दियों के पवँ अपनी पहाड़ियों की 
पंक्ति को पार कर निकले हुए ये गान 


हरी और पीली पंखुडियाँ लगाकर 
इस छोठे-से मिट्टी के घट में समाये जा रहे हैं। 


जब तुम्हारे प्रिय की वीणा का चुंबन करके 
यह छोटा-सा मिट्टी का घट अपना तँैंबूरा बजाता है, 


जब मन्मथ के केलि-कन्दुकों (कुचों) को तृत्य कराता हुआ 
तुम्हारा हृदय मत्त होकर झूमता है, 


जब पाश्वस्थ प्रियतम के साथ तुम 
गान-माघुरी में विछीन हो जाती हो, 


जब प्राम-अंतराल का निःशब्द निःस्वन 
प्रेमणीत की श्रुति बन जाता है, 
१, पुछ्छुब : सर्पदेवता को प्रसन्न करने के लिए. घर घर घूम कर सपप-गीत 
गानेवाली एक जाति-विशेष | 
२, मिट्टी का घट : तंत्रवाद्य-विशेष में ठम्बे के स्थान पर छगा हुआ मिट्टी 
का छोटा-सा घड़ा | 


घ 


डंप्प० 


भारतीय कविता : १९४३ 
निन्मिपिकलिलोक तुलम्पिप्पू 
मण्‌ मरज्ज मलनाडप्रकुकठ। 


कोय्तुकालकरव कापियवे 
विट्ट पूवालिपय्याय पाडवु, 
मेरमांपलक्कर वेच्च पायल को- 
प्टीरनुं चुटिट निल्कूं कुछडडकुं 
पमातिन्‌ मणिमालयाय म॒ट्दत्ते 
प्वाणियिच्र नेलक्कतिरकटट्यू, 
गोकवब्गेड्रोड्यतुंगलमाणि- 
योच पोड्डिप्पडर् गोशाल्यु, 
सान्ध्यदीघिय्कु पोनूतिरिनित्यवुं 
काषच वंय्कुं तुलसित्तरकेइटम्‌ , 
पोन्‌ वेयिल नल्कुमोणप्पुड चुटिट- 
त्तेन्मलर चार्ति निल्कुमिग्रामरु 
काम्यसंकल्प वेषमेडुक्कुन्नू 
ग्राम्यमाकुमी संगीतरंगातिल । 
उल्प्पोरुलिन्‌ नरुपाल चरत्तन्न 
सर्पगीतिकव्य णिव योक्षयु 
इन्नुमज्ञातनीकृति पाटियोन्‌ 
तुब्चनुं मुम्पुदिच्चु मरज्ञजवन्‌, 


वेल्क नीरक्मायोरु धर्ममे ! 
वेल्क नी मण्‌ मरज्ज सान्दर्यमे !। 


मल्यालम प्र 


तब तुम्हारी आँखों में लहराता है--- 
मलइनाडु (पहाडी देश) केरल का वह सौंदय जो तिरोहित हो गया है | 


फसल कठने का समय बीत जाने के कारण दूध सूख जाने से छुट्ट 
छोड़ दी गई गाय के समान खेत, 


कुमुदपुष्पों द्वारा मन्दह्यास फैलाकर और तटठ-देश की काई 
के गीले वच्र पहन कर शोभायमान पुष्करिणियाँ, 


आँगन को उत्फुल्ल बनाये हुए ऐश्वर्यलक्ष्मी की मणिमाला 
के समान कटे हुए घान की राशि, 


सिर थोड़ा-थोड़ा हिलाने के कारण गायों के कंठदेश से 
निकलने वाले घंटिका-ख से मुखरित गोशाला, 


प्रदोषसन्ध्या के ग्रकाश को नित्य बर्तिका भेंट करने वाली तुलसी 
की वेदी, सुबण सूय-प्रकाश के दिये हुए नये वत्न पहनकर 
मधुमय पुष्पों से सुसज्जित यह ग्राम 


आदि बहुत कुछ इस ग्राम-संगीत के रंगमंच पर इच्छानुकूल 
कह्पना में मूर्तिमान होता है | 


ये सब ऐसे सर्पगीत हैं, जिन से हृदय के अन्‍्तर्भाग में 
भावना रूपी दुग्घाग्त की धारा उमड़ने लगती है। 


इन गीतों को जिसने सबंग्रथम गाया वह आज मी अज्ञात है | 
वह तुंचत्ताचाये (कवि एपृत्तच्छन्‌) के भी पहले उदित हुआ और 
अन्तहिंत भी हो गया। 

हे नीरव धर्म |! तुम्हारी जय हो ! पृथ्वी के अन्दर तिरोहित 


हुए सौन्दर्य ! तुम्हारी जय हो ! 
सा. के. ११ 


श्प्परे 


भारतीय कविता $ १९५०३ 


उद्क्कुरुच्नोलि, सर्पगाथाकृति 
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नोक्कुमेटत्तिलोक्कर्य निर्मिणृ , 
पृतसंस्कार निश्षेपचेप्पुकव््‌ 
भृतकालत्तिनू पाम्पणिकाबुकव्द्‌ । 


| 


नाडितिन्‌ निधि कात्त संरक्षिच्च- 
नागवीर्यत्तिन्षार्य अभावड्डल । 


तेल्लिट पाहु पाडिय वण्णात्ति- 
पुच्छ पोलवल्ेड्डो परकिल, 


पोडूडिवन्न नल संकल्प सोरस॑ 
तड्डि निन्नोरु मन्‍्मनोरंगत्तिल्‌ 


पाइुकारितन्‌ मणकुटत्तिन्‌ू मट 
विडिष्ज्जिफ्जेत्तिय सलुकृाति 


पावनपिद्धि मालियिल्‌ चूडिच्च 
भावना रत्न दीपियिल्‌ स्नातयाय्‌ , 


नादताललयमोत्तु स॒न्दर- 
नागकन्ययाय्‌ नर्तनमाडुन्नू | 


चिड्झत्तिनू नेठक॒तिराकुमर्गानं 
मंगलमलयाव्प्पूप्पन्तलित्त्‌ 


पादमृन्नुन्न पोन्नीणनाछुतन्‌ 
स्वागत गाथयायिच्चमयुन्नू । 


पी. कुच्ञजिरामन नायर 


मलयालम ध्यईे 
सप-गाथाएँ सर्वत्र हृदय म॑ आनन्द-प्रकाश फेलाती हैं । 
अतीत के ये सपंत्रन पवित्र संस्कृति के निक्षेप-भंडार हैं, 


इस देश की निधियों का संरक्षण करने वाले 
नाग-वीये के आये ग्रभाव हैं | 


थोडी देर गाने के वाद छोटी-सी पुन्दे जैसी वह 
कहीं उडकर चली गई, तो भी 


मेरे मन रूपी रंगमंच पर, जिसमें कब्पना-सौरम का 
अंकुर धीरे-बीरे फूट उठा है, 


उस गायिका के मृत्तिका-बट से रेंग-रेंगकर निकली हुई वह सत्कृति, 


पावन सिद्धि द्वारा मौलि में जड़े हुए भावना-रत्न की शोभा में 
निमजित होकर, 


सुन्दर नागकन्या-जैसी नाद, ताल, और लछूय के साथ 
नृत्य कर रही है। 


सिंहमास (श्रावण) की धान की फसल जैसा वह गान मंगल 
मलयाल कुसुम-कुंज में प्रथम पदाप॑ण करने वाले ओण॑म्‌ दिवस की 
स्वागत-गाथा बन जाता है | 


पी. कुज्ञिरामन्‌ नायर 
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३, पुल्छु : प्रातःकाल गाने वाला एक छोटा पक्षी | 

४. मृत्तिका-घट : देखो मंबर दो । 

५, ओगम्‌ : सिंहमास के श्रावण नक्षत्र के दिन मनाया जाने वाद्धा केरल की 
सबसे बड़ा त्योहार | 





मलयालम अंत पे 
2 ३, पक्ष | + आआ है, 
छोटा पक्षी ; बड़े पक्षी क प्रति 
हे विहंगमश्रेष्ठ | तुम व्योम-मार्ग में उड़ो, इस तरु शाखा में 
बैठना तुम्हारे लिए उचित नहीं है । 
अम्नि-गोलों के जैसे तुम्हारे ये नेत्र, जो हमारे-जसों के लिए 
भयावने हैं, सूय की सुन्दरता निरखने योग्य हैं। उनसे तुम नीचे की 
ओर क्‍यों निहारते हो ? 
प्रौद-गंभीर माव से जब तुम चारों ओर देखते हो तब में भय से 
सिमटकर अपने-आपको तुच्छ तृणों के बीच छिपा लेता हूँ । 


हे महानुभाव, हवा में पाल फैलाये जाने वाले पोत के समान 

तुम उड़कर मेघ-मंडल को अलंकृत करो | 

तब तुम्हारे प्रभाव और बैभव के स्तुति गीत गा-गाकर तुम्हारी 

उन्नति से में भी अभिमान-पुलकित होऊँगा | 

अपनी कायरता को में भी भूल जाऊँ, अपने अशक्त अधीर 

नयनों में मी उल्लास की चन्द्रिका छिटठका दूँ ! 

टुबककर, छिपकर जिस कोने में अब तक वैंठा हूँ, उससे में मी 

बाहर निकल पाऊँ | में भी इस हलकी धूप का सुख अनुभव कर सकूं ! 
तुम आकार के उच्चतम स्थान का संधान करके वहाँ पहुँच जाओ | 


हम दीन-हीनों को भुला दो; तब हे गृप्रश्रेष्ठ, हम भी तुम्हारी 
ग्रशस्ति गायेंगे कि पक्षिवग में सर्वोत्तम तुम हो । 


का. भा. पणिक्कर 


ड्ध्य६्‌ 


भारतीय कविता : १९४३ 
केरल मनोरथ॑ 


वरिक, महात्मावे | भ्री महावले / वौण्ड 
आरिय तच्चेवटि एन नाडु पुलकीडटड्टे । 


ओरकालवुमोड़ड्डीडात्त राज्यस्नेहं 
तिर तल्ीड़चोरु भावत्क हृदन्तरं। 


उल्लोलमायीडट्टे ई मलनाडिल कान्ति- 
कल्लोलड्डब्टिल नीन्तिकुव्ठ्मथरेन्ति वीण्डं। 


मंगल हमकुंभकोमव्वनारीकेली- 

रंगड़डाब्तियेड्डमड्डये एतिरिल्पू। 
मिलितानन्दमिन्नी नवसंगमत्तिनाल 
पुल्ठक॑ पेतु पृष्ट पश्चिम रत्नाकरं । 


तारगंभारिस्वरं स्वागतमाशंसिच्षु 
तारंगहस्तं नीडि नमिप्पू वीण्डुं वीण्डु । 
वरिक महात्मावे .... .... .... .... 


मणवुं तेनुमूर॑ पूकछ तन्रितद्ुकल््‌ 
इणाक्ि मुटर्ट तोरुं मषृविलुकब्द चार्ति । 


शोध 5 


परक्क पृंपाटटकलकिडियिल्यडिप्पाडुं 
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निरन्नमञ्ञत्तकिल्णिज्जोरिप्पेतडडछ । 


तन्मञ्जुमुखडडव्यलपिकियाणड्डेयुक्‌ 
नन्म॒त्त पविषयुं कोर्तुवूठ वार मालकब् । 


मृल्याल्म्‌ पट 
केरल-मनोरथ 


आइए महात्मन्‌ | श्रीमहावलि ! फिर से 
आपके मोहन श्रीचरणों का मेरा देश आलिंगन कर पाये ! 


कदापि अन्त न होने वाला राज्यस्रेह 
आपके जिस हृदयान्तर में लहरें भरता है, 


वह इस मलइनाडु (पहाड़ी देश) के कान्ति-कछोल में तैरकर 
शीतलता अनुभव करके और भी तरंगित हो उठे ! 


मंगल हेमकुंभों से अलंकृत रमणीय बने नारिकेलि- रंगमंच 
सभी स्थानों में आपका स्वागत कर रहे हैं । 


इस नव-संगम के आनन्द से 
पुलकित पश्चिम सागर 


तार-गंभीर सत्र से आपका स्वागत कर रहा है 
ओर तरंग रूपी हाथों से बार-बार नमस्कार करता है। 
आइए महात्मन्‌ ! 


सौरमभ्य तथा मधु दोनों से भरे हुए विविध कुसुमों के दलों को 
मिलाकर आँगन-ऑँगन में इच्धधनुप का निमोण करते हुए 


उड़ने वाले इन शलभों (तितलियों) के बीच नाचते-गाते उछसित 
होने वाले पीले वस्र पहने हुए ये शिशुगण 


अपने मंजुमुखों से हँस-दँसकर (और दंतावलियां खिलाकर) छुन्दर मोती 
और प्रवाल मिलाकर मूँथी हुई मालाएँ आपको अर्पित कर रहे हैं । 





१, यहाँ नारिकेलि में इ्लेप है--एक अथ है स्वणंवर्ण कुंमों के समान नारियल के 
फलों से सुझोमित वाठिक्राएँ; दूसरा अथ है, देम-कुंभों के समान वश्षोजों वाली 
सुन्दरियों के ऋरडास्थल | 


डंप्ष 


भारतीय कविता : १९५४३ 
नरंपोन्‌ नेलिन्‌ कतिर तक्ि चेंचुण्टिल्‌ पच्च- 
च्चिरकु वितितिडडुपरक्कु किन्क्कूड । 


अविडेयकेषच्नव्व्वतिन्तु नल पहुकुडा 


बे 


कक 


अविकलाभोज्वलं क्रिब्ट्तीड़न्न वानिल् | 


हर 


वरिक महात्मावे ।.... .... .... .... 


चारु कल्हारसू् विरियुं सरस्तुकलछ 
तारंकावालि राविल विरियं विहायस्सु । 


केरव्गवनि #४“ ४ < 


नेयिलिड्डडडये एतिरिल्कान्‌ 
तोरणहारं तीकान्‌ तारकव्येसक्‍्कुच् । 
अन्नविडुच्नी नाड़ वाणरुकिय काले 
उन्नतसाभाग्यडडव्ट्‌ एडडमे सम्मेत्िच्चि । 


सर्वमानवसमानत्वव्‌ सुभिक्षवं 
निव्याजनीतिन्यायानिष्टय अतिष्ठयु । 

आ मनोहर काल मधुरस्मरणयिल्र्‌ 

आमम्न मिन्नोब्ठवुं केरव्ठमनोरथ | 

अड्डब्ठ तन्‌ अतीक्षकठ करिज्ज पुककोप्टु 
मड्डिय शताब्दंडडलेत्रयो कटचुपोय। 
अविडेयकनन्तरमेत्रयों नरेन्द्रन्मार । 
अवनित्राणोत्सुकुरन्नन्न कषिन्जोपोय । : 
इरुछं काटटूं कोठुमन्नच्ु वज्नी वज्चि, 
कर काणात्तकटलपरापिछणज्निल्ल ? 


डचित श्री भारत साम्राज्य स्वतंत्रमाय्‌ 
धन्यमां अजा स्वास्यं कंक्‍्कोन्दु विजयिप्पू 


मलयालम ६ 6 #ब्य 


अपनी लाल-लाल चोंचों में धान की स्वरणवर्ण बालें लिये हुए, 

अपने हरितवर्ण पंख फेलाकर 

आकाश मे उड़ने वाले ये पक्षिवृन्द 

आपकी रथयात्रा (जुद्दसो पर मानो अति मनोहर उज्ज्वल रेशमी 

छत्ते खोलकर डँचे उठाये हुए हैं। 

आइए महात्मन्‌ ! 

ये सरोवर जिनम॑ कब्द्ारपुष्प विकसित होते हैं, और 

यह विह्ययस (आकाश) जिसमें रात्रि को तारकावलियाँ विकसित होती हैं--- 


दोनों ही--केरल भूमि में आपके स्वागतार्थ स्थान-स्थान पर 
तोरण बाँधने के लिए सुमनों का संचय कर रहे हैं । 


जब आप इस देश का शासन कर रहे थे 

तब सर्वत्र सौभाग्य और ऐश्वथ का विछास था। 
मानव-मात्र के समत्व, सुमिक्षता, निव्योज 
नीति-न्याय-निश्ठ एवं प्रतिष्ठा का बोल-बाला था | 
केरल का मनोरूपी रथ आज तक उस 

मनोहर काल की मधुर स्पृतियों में ही मग्न है । 
हमारी प्रतीक्षाओं को जलाकर उठने बाले धुएँ से 
मलिन होक़र कितनी शताब्दियाँ निकल गईं ! 
आपके बाद कितने-कितने नरेन्द्र भूमि का पालन करने को 
उत्सुक रहे, और काल-कबलित हो गए ! 

तब-तब यह नौका अनन्त बिस्तृत सागर के बीच 
आँधी, अंधकार आदि में फैस ही नहीं गईं ? 


आज भारतभूमि स्वतंत्र साम्राज्य बन गई है, 
इलाघनीय ग्रजातंत्र को अपनाकर विजयी हुई है। 


भारतीय कविता : १९५३ 


आ महासाम्राज्यत्तिन्नन्यून घटकमाय्‌ 
क्षेम सॉभाग्यं सर्वत्नेकवर्कु वल्ठर्तवान्‌ । 


आशय अर्तीक्षयुमाय्‌ जडडब् मुन्नेरुन्नु- 
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प्टाइवासमरीचिकत मिनुन्षुमुन्टाडिडिड्डगयू । 


एन्नुमोरोणकालमिम्मबन्िल मुन्नेप्पोले 
वनन्‍्नुचेनीडानमड्डब्गेन्रिच्चुद्यमिच्चीडुं । 


जे 


तवकुंजुड्डव्योत्रिच्चसमत्वडडब्ठेल्ा, 


मकटिट्यहं तोस्मेशवर्य कोछत्तीडु । 


किक. $ हक] है ० हा 
प्रेमवूं सन्दर्यवुं शान्तियुं पुत्चिच्चुद्धत्ठ- 


तृम्ण परत्तीडु मीमानेलिनिमोलिल । 


इरुल्ल कूडियेते यकले किपक्कायि- 
इरुणोदयात्तिप्टे किरणोल्करं काप्मू । 


वरिक, महात्मावे ! श्री महाबले ! वीष्ट 
वारिक पूर्वाषिक साभाग्यपूरं काप्मानू। 


पन., गोपाल पिल्छे 


सलयालम डोर 


उस महा साम्राज्य के अन्यून घटक बनकर 

विज्व में क्षेप तथा सौभाग्य की द्ृद्धि करने के लिए 

आशा और प्रतीक्षा लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, 
ओर इधर-उधर, कहीं-कहीं, सांत्वना-मरीचि भी चमक रही है | 


पहले के समान अथात्‌ आपके शासन काल के समान प्रतिदिन 
ओणं ही होता रहे इसके लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे | 


हम सब्र मिलकर सब प्रकार के असमत्व को चूर-चूर कर देंगे | 
और प्रत्येक गृह में ऐश्वथ-दीप जलायेंगे | 


आगे चलकर ग्रेम, सीन्दय तथा शान्ति के पुष्प प्रफुद्धित होंगे 
और उनसे निकला परिमल सारे विश्व में फेलेगा | 
अंबकार को चीरकर वह दूर, बहुत दूर, पत्र दिशा में, 
[2 किरणोत्कर 3० कप ५ तति 
अरुणोदय का किरणोत्कर दिखाई दे रहा है | 


आइए हे महात्मन्‌, श्रीमह्ावलि, फिर से आइये ! 
पर्वाधिक सौभाग्य देखकर आनंदित होने के लिए आइए ! 


पन. गोपाल पिल्य्े 


कक सक वमा 9-4५ ५ 


२. महाबलि के राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी, और सब में समत्व की 
भावना थी। पुरानी केरलीय मान्यता के अनुसार श्रावण मास के श्रावण नक्षत्र 
के दिन महात्रल्ि अपने राज्य में आते हैं और प्रत्येक घर को देखते हैं (इसी दिन-- 
< श्रावण ---का अपम्रंश है “श्री ओणं ? उससे 'तिरु ओणं? | 'ओणं? इसकं। संक्षिप्त 
रूप है)। इस दिन महात्रलि के स्वागत के लिए केरलीय जनता उत्सव मनाती है | अच्छा 
भोजन, अच्छे नये बस्र और समत्व का व्यवह्वर आदि इस उत्सव की विशेषताएँ हैं । 
प्रत्येक दिन 'ओणं? हो का अथ्थ है, प्रत्येक दिन ऐसे ही उत्सव का हो, त्योह्दर का हो । 
प्राचीन काछ से अब तक “ओणं? केरल का सब से बड़ा त्योहार बना हुआ है । 
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भारतीय कविता : १९४४ 


5 की 


कृण्णन्टे चिरि 


मुणतां जन्मनाठ वन्नुचेरु 
सुम्रभातत्तिल्स्सुन्दरांगी 
नीरलरपोयूकयिल् पोयिमुझूडे 
नीडुड भक्तियोडोत्तिणडडि 
कारोछि कप्प॑ कोड़त्तिड़च्नो- 
रीरन्‌ चुरुव्मुडि तुम्पुकरेद्ट 
कप्णन्टे कोमछ चित्र मोबिल 
कणुरपिच्चु कोप्टच्चरिच्चात् .... 


एन्मने नीरुन्न नीटटलेला- 


मेड्डने चोलुमेन्‌ तंपुराने । 


अल्ललालंग पिटज्ञ केषानू 
शल्यमोन्नुल्वब््ल्ण्टा्कुमेन्नु 
अन्तरंगात्तिल्‌ तरज्थिरिप्पू 
वन्ध्यतारूपत्तिलायतेनचिल | 
नेज्चिले वेदन मारुमो हा- 
पुथ्चिरिच्चारतिल पोतिज्ञु वेच्चाल ? 
वित्तवुं विद्ययू॑ प्राभवषु 
नत्तमाट्चिडमेन्‌ कुडुब॑ 
सूरीन्द्रनुन्नतन्‌ शीलवानां 
पूरुषनेन्टे करं परिटिच्च, 
उल्क्ृब्मानन्द पूर्णमेन्ना 
योक्कर्य भाग्यमेन्नोत॑पीयी । 
केकि पेडव्व्वेरम्मोहनमां 


90] £# 5 


वेलि कोष्टाडिय नाव्कुशेषस्‌ 


मल्याल्म ४९१३ 
कन्हेया की मुसकान 


तीखी जन्मदिन प्रूण होने के 

सुप्रभात में, वह सुन्द्री 

शीतल जल भरी पुष्करिणी में निम्न करके 

अत्यन्त भक्ति के साथ 

काले बादलों को मी मात करने वाले 

अपने गीले, पुँघराले बालों का सिरा बाँध और उन्हें पीठ पर लूटकाकर, 
कन्हैया के चित्र पर 

आँखें जमा कर बोलने लगी--- 


४ मेरा हृदय जो जल रहा है, 

उसका में कैसे वणन करूँ: भगवन्‌ ! 

पीड़ा से तड़प कर रोने के लिए 

एक काँटा प्रत्येक के अन्तर में सदा चुभा रहता है । 
वह मेरे हृदय में चुमा हुआ है 

बन्‍्ध्यता के रूप में | 

क्या हृदय की वह वेदना मिट जायेगी, 

मुसकान में उसे छिपा लें तो ? 


मेरा परिवार वित्त, विद्या, प्रभुतत---सबकी नृत्यस्थली हैं | 
एक महाविद्वान्‌ और सुशील पुरुषश्रेष्ठ ने मेरा पाणिप्रहण किया । 


हृदय आनन्द से भर गया और समझ लिया कि मुझे सभी सौभाग्य प्राप्त हैं| 


४९४ 


भारतीय कविता : १९४३१ 
मोडियकोरीरेष पोरकाणिक्रठ 
मेडत्तविकयिल्‌ कप्टुमडडल | 
कप्णिन्न विण्णिनू विषकाणिया- 


४25५ 


मुण्णित्तिर्मुखं कप्टतिल्ा । 


' पोन्‌ किटाविलिन्न बह्॒पोयाल 


मड़कमार्केन्तिनूं यावनश्री ? 


पावमयल्कारियाय “गारि ! 

जावनत्तिन्‌ वष्ि कप्टिडात, 

खिच्नतासाचियां नोडमोडे 

तब्निरं पतले त्तोब््लिट्टि 

नीड्िय कंय्युमायेन्टे मुंपिल 

वीडिन्टे मुट॒टत्ु निश्चिडुम्पो् 
पा 


अम्महादारिब्रिमप्मपोल- 
मम्मयाणेन्न मानोतुपोऊ 


कुन्निक्कुमेशवर्य मेन्तिनाके 
कुज्जिकाल काणात्त मंदिरत्तिल्‌ 


भाग्य पिषृय्कयाणेन्तुकोण्टो 

पूकिलं कायकात्त वलियाय्‌ जानू । 
तीविन ताइडवान्‌ मात्रमावा- 
मीवयर तन्नतु दंवमय्यों !। 


४ “४ 


चेणेषुं मारेन्टे मारिडत्तिल्‌ 
पृणारमायित्तिठ्डडुवानुं 

पंचवर्णकिन्पोले कोजिचि 
येन्‌ चेविय्कुत्सव॑ नल्कुवानु 


हैन अजलाफी कल लनिनलन ल्‍क कक 


मलयालम ४ 


वह प्रस्यात, सुन्दर सम्मिलन सम्पन्न होने के उपरान्त, 
हमने चैत्र की थाली में दो-बार-सात (चौदढ) सुबर्ण प्रभातों का 
दशन किया । 
किन्तु आँखों के लिए स्व्रगे की 'विपुक्कणि' '---शिशु---क्रे श्रीमुख का 
दर्शन अब तक नहीं हो पाया ! 
यदि प्यारा-सा छाल न हुआ तो ख्वियों के लिए योवनश्री किस 
काम की ! 
बेचारी पड़ोस की गौरी, जीविका का दूसरा मार्ग न देख कर 
खिन्नता-बोतक दृष्टि के साथ, अपने नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर 
जब हाथ पसारती हुई, घर के आँगन में मेरे सामने आकर 
खड़ी होती है 
तब वह महादारिव्य-मम्त त्री मी एक माँ है, ऐस्प्र मुझे स्मरण 
हो आता है| 
बढ़ती हुई सम्पत-सम्ृद्धि किस लिए, यदि एक नन्हा-सा पग घर में 
न दिखलाई देता हो ! 
पता नहीं क्‍यों विधि इस प्रकार बिमुख हो गया | में ऐसी लता बनी, 
जिसमें ऋूल होने पर भी फल नहीं निकलते ! 
भीषण दुःख-ज्वाला धारण करने के लिए ही ईश्वर ने 
मुझे यह उदर दिया है क्या ? 
अति मनोहर रूप में, मेरे वक्षस्थल के हार के समान चमकने के लिए, 
पंचरंगे शुक-रिशु के समान मधुमय वाणी से 
कल-कूजन करके मेरे श्रवणों को आनन्द देने के लिए, 


१, केरल में चेत्र मास की प्रथम तिथि मंगल्मय मानी जाती है। उस दिन अष्ट- 


मंगल सजित थाल में प्रभात-दर्शन किया जाता है। जिसे “कणि” कहते हैं। “चैत्र 
की थाली में चौदह प्रभात देखे” का अर्थ है, चोदह वर्ष पूर्ण हो गये । 


| विघु । 


२, चैत्र की पहली तिथि को सूर्य ठीक पूर्व में उदित होता है। उस दिन को 
कहते हैं। अतएव “स्वर्ग की विषुक्कणि' का अर्थ होता है, चेत्र की पहछी 


तिथि को मंगलथाल में स्वगंसुलम अथवा दिव्य प्रमात दशन । 


४९६ 


भारतीय कविता : १९५३ 
चेंकपल्लियेन्‌ शेय्ययाके 
पंकमृदांकित माकुवानम्‌ 


काणचतोकेय कंकलाकि 
काल्मात्र कोष्टु तकर्कवानुम्‌ 
इल्ोरु पतलीवीडिलेज्ेन 
वल्लवीवल्भ / काप्मतिले ? 
कण्णुनीर तूकियात्तन्वि निल्‍्के 


: कंण्णन्‌ विश्यिक्रुकयायिरनन | 


गोपाल कुरुप्पु, वेण्णिक्कुछम्‌ 


मलयालम १७ 
छोटी-छोटी लाल लाल-पैयाँ रखकर मेरी सेज को 
पंक-मुद्रा से अलंकृत करने के लिए, 
जो कुछ सामने आये सवको क्षणार्थ में छिन्न-मिन्न कर देने के लिए, 


इस घर में एक नन्हा-सा शिशु नहीं है-- 
हे गोपीवल्लभ ! तुम देखते नहीं £ ! 


जब वह युवती आँखों से आँसू ढालती हुईं खड़ी थी, 
कन्हैया मुसकरा रहा था । 


गोपाल कुरुप्पु, वेण्णिक्कुठम्‌ 


सा. के, श२ 


४ दट 


भारतीय कविता : १९४३ 
पव्छि मणिकल्‌ 


अषकेषं पाप पटत्तयातिय 

पषृय पारिनेयकिच्चु कृद्मानुं 

कणककु तेटाटिय मृषकोल कोण्टछ- 
त्रिणकियतेन्नु वेल्िप्पेट्तानु 

पिरन्नु पोल बत्छ॑, नगरियेल् दया, 
निरयुमात्मावोटोरु कोच्चाशारि । 
मिपियिड्युमारटित्तर कुन्ने 
कृष्ियुमाय्‌ कणप्टिड्तु निरप्पाकानू 
मिकुमिरुलिल निन्निव्च्चुकाइुन् 
चेकृत्तानेयटिच्चटन प्रत्ताकान 
प्रतिनवस्वर्य अकाशव काटटम 
अतिल्‌ कटक्कुवान्‌ जनालकब्ः वकान्‌ , 
चिरकुकव्यचरिनुप्रहड्ड्ककुं 
पिरक्‍्कुवानूषि सुकृतवत्ताकान्‌ , 


. उषर्पोल;--मरत्यक्रतध्नत चेन्ना--, 


मुप्कोल वाड्ड्योटेच्च रण्टाकि, 


कुरिशोन्र॒ण्टाकियतिल्‌ जगत्पुण्य- 


चरित शिल्पिये स्वयं तरच्चु पोल । 
मधुरवेदन विलपने पाल 

मणिकक्े ! निडडल बथा मृषक्कुच्च ! 
चरित्रमित्ति मेलवन्टे कंकाल, 
मरिमियिल्त बेच्च मनुष्यसंस्कारं ! 
करञ्ञपोकुन्नु मणिकक्े / पक्षे, 
कवितन्‌ मानस करयुंपोव् निड्डत्ठ ॥ 


जी. शंकर कुरुप्पु 


मलयालम ४९९ 
गिरजे की घंटियों 

सुना जाता है 
सौन्दयमय पाप की नींव पर जमा कर ऊँचे खड़े किये गये 
इस संसार-ग्रासाद को तोड़-फेंकने के लिए 
और उस के निर्माण में उपयोग किये गये 
गलत मापदंड को प्रकट करने के लिए 
बैतलहम नगरी में करुणा से परिप्रण हृदय वाला 
एक छोठा-सा बढ़ई पदा हुआ था | 
भूमि को आँखों में खटकने-जैसी ऊँची-नीची 
देखकर समान बनाने के लिए, 
अंधेरे कोनों से दाँत निकाल कर उपहास करने वाले शैतान को मार 
भगाने के लिए, उन अँधेरी कोठरियों में स्वर्गीय प्रकाश और शान्त 
पवन का प्रवेश कराने के हेतु खिड़कियाँ लगाने के लिए, 
भूमि को पक्षयुक्त अनुग्रह उत्पन्न करने योग्य सुक्ृतमय बनाने के लिए 
वह व्याकुल हो उठा। और मानव की क्ृतध्नता ने जाकर उसके 
मापदंड को छीन लिया और दो टुकड़े कर दिया। 
और उन टुकड़ों से शूली बनाई और जगत्‌ का पावन इतिहास निर्मित 
करने वाले उस शिव्पी को ही उस पर चढ़ा दिया ! 
है गिरजाघर की घेटियों, तुम मधुर वेदनायुक्त गूंज से बिलाप क्‍यों 
करती हो ? यह वृथा है। 
मनुष्य की संस्कृति ने उसके कंकाल को इतिहास की छोवारो, पर 
टांग दिया है, परंतु घेटियो, कवि का हृदय जब रोता है, तुम भी साथ 
रो पड़ती हो । 


जी. शंकर कुरुप्पु 


भारतीय कविता : १९०४३ 
जाल विद्या 


वीणतन्‌ पोन्‌ तंत्रि मीडि मदालस 


_चेणार्न नीलारविन्द मिपकिव्गलू 
'काणिक्कायकोण्डु पारिजातत्तणल्‌ 


भागिच्चु नलकिटु ल्वण्यपूरमे | । 
पारिल नीयेन्तिनु वनन्‍नु सुखत्तिन्टे , 
नेरिय सोरभोन्मादं पकरवान्‌ ? 
अल वेटटिप्पोय्‌ निराशत तच्ुटे 


जल 


वह्ात्त कूरिसुव्ली चोरि नी !! 


अल्पेनेरत्तय्कु मय कणक्कु 
निन्नत्पेतरमाय पीयूष बीचिकछ 
स्वप्नलोकत्तिलेक्केत्तिप्प्‌ चित्तड़डब्ह्‌ 
मत्तडिपिककान्‌ तमस्सिन्‌ कृषिकब्टलि । 
वेणचन्द्रिकपोल तिव्कमाहच निन्‌ 
पूज्चिरि पो्ठ विषलिप्तमलयो ? 
माणिक्यरत्न॑ शिरस्सिलणिज्जिडुं 
नागमे ! निन्ने भयप्पेटलेंकिलु 

एतो विकारइडठ निन्नरिकत्तेतु 
चेतस्सिनयु नायिप्पू दिवानिशी 


कोज्चि क्ुष्यमोरु भोडि पिजन्नौड़ 

नेत्र पिव्यनिडुं क्ूरनोहड्डव्यल्‌ 
मोदव शोकव मारि मारित्तरु 

मायेक मार्कुं अतक्षि ! जयिप्पु नी 
पोन्निनू कुषलुं विव्टिच्चिन्द्रजालड्डबछ 
मन्निने काडि मयकानू वरुननु नी । 


नालांकल 


मलयालम 3०४१ 
इंद्रजाल 


वीणा की सुव्ण तंत्रियों पर अँगुली चलाती हुईं, मदालस गति से 
चलती-चलती, सुन्दर नील अरविन्द नयनों से 


दशकों को पारिजात-इक्ष की छाया बॉटने वाली, है लावप्यमूर्ति ' 
संसार में तुम क्यों आईं ? सुख का हलका सा सुगन्धोन्माद प्रदान करने के लिए ! 


नहीं, भूल हो गई ! तुम तो निराशा का भयानक अंबकार ही बरसाने 
वाली हो ! 


मद्य की जैसी तुम्हारी अयृत-लद्दरी, क्षणमात्र के लिए, मानव-मानसों 
को स्वप्नलोक में पहुँचा देती है, जो दूसरे ही क्षण अंधकार के गर्तों में 
ड्रब जाते हैं। 


दुग्धमय चन्द्रिका जैसा प्रकाशमय तुम्हारा मन्दहास मी विषलिप्त हैं 
न? शिर के ऊपर माणिक्य-रत्न सजाये हुए, हे नागिनी ! तुम से हम डरते हैं। 
तब भी कुछ भावनाएँ प्रत्येक हृदय को सदा तुम्हारी ओर आकर्षित 
करती रहती हैं । 


तुम एक क्षण मठकती हुई मोहिनी बनी दीखती हो, दूसरे ही क्षण 
त्रूर वीक्षणों से हृदय को वेध देती हो ! 


हषे और शोक वारी बारी से देने वाली, हे मायामयी प्रतीक्षा ! 
तुम्हारी जय हो ! 


कांचन-काहल (सोने की भेरी) बजाती हुई, इन्द्रजाल दिखाकर विजन 
को मोहित करने के लिए ही तुम आती हो ! 


नालांकल्‌ 


भारतीय कविता : १९४३ 
काहव्ठ 


कण्ण तरक्कुविन्‌ केरठ्मकृले । 
विष्णु विड्ेतुन्नु पूंकुंछकव्ठ 


सर्वसहयिली स्वातन्त््य कान्तियिल्‌ 
सर्वोदिय-त्तिन्टे पूंकुलकब्ट । 


हन्त ! पतितरे ! निडडलकुं केवन्नु 


यन्धवूं पून्तेनें पृपोर्टियु 
गवुकब्त विडुछछ वित्तेशर निड्डव्ठकु 
निव्तिचेप्यमाय कात्तनित्प 
पावड़डवठ निड्डब्पोटटवान वात्सल्य- 
भावड्डल्ठेडड्मुणर्न्नु निल्पू । 
तेटटकलोडेरे च॑ंतपोय संपन्नर 
कोटटक्डकीफिल निल्क्रकयाल्‌ 
तेटटेन्नव विरुत्ताडकयल्लाते 
मटटोच्रमिल्लवर्कात्मशान्ति । 


पड्चिणिपपातयिल्व वीणोक भृदान- 

प्पट्टयं नलकुं धनाद्यर मेलिल 

विष्छकत्तीयिल करियोला विश्वत्तिन 

विस्फुरसाभाग्य कन्दठ्ड्डल्‌ 

वायुवृ वेछव्ठवुं पोलवे भमियुं 

वाय॑ वयरुउ्ठ्ओोऊ वेणम्‌ । 
मोडिक जीविकान्‌ गान्धि जी नात्पतु, 
कोरटिकुं स्वातन्त्रय मेकियाकिल 
भूमिक्कुटमकव्यकान्‌ विनायक- 
स्वामिक्कु तोन्नी गुरुमसादाल्‌ 
सिद्धिकन्त्रयुम॒ण्टावां गायात्रि 
नित्यंजपिकुन्न भारतत्तिल्‌ 


मलयालम पूक्षरें 
जकर 
भरी 
आँखें खोलो ! केरल की संतानों ! 
आकाश छोड़कर कुसुम-मंजरियाँ आ रही हैं ! 


सबंसहा के इस स्वातंत्र्य-प्रकाश में 
सर्वोदय की कुसुम-मंजरियाँ ! 


दलित लोगो ! हरिजनों ! तुमको भी मिला 
सुगन्ध, मधुर मधु और पुष्प-पराग ! 
9जीपति गे छोड़कर तुम्हारे लिए 
निवृतिपात्र लिये तुम्हारी राह देख रहे हैं । 
तुम गरीत्रों को सैमालने के लिए 
वात्सल्य-भाव सर्वत्र जाग्रत होकर खड़ा है | 


छत्रछाया में रहने के कारण घनी लोग 
अनेक गलतियाँ कर गये, 

कक ॥७ आत्म 
उनको सुधारने के सिवाय उनकी आत्म- 
शान्ति का कोई उपाय नहीं है । 


आगे घनिक लोग क्षुधा के मार्ग में पड़े लोगों को भूदान-पत्र देंगे, 
जिससे विश्व का प्रकाशमय सौभाग्य-अंकुर विष्लब-रूपी अग्नि में जल न 
जाये ! पवन और जल के समान भूमि भी उनके लिए आवश्यक है, जिन 
के मुँह और पेट हैं। यदि गांधीजी ने चालीस कोटि जनता को शान से 
जीने के लिए स्व्रातंत्रय दिलाया, तो भूमि के अधीश बनाने की इच्छा गुरु के 
प्रसाद से विनायकस्वामी (विनोब्रा) को हुईं। नित्य गायत्रीमंत्र का जाप जहां 
होता है उस भारतभूमि में चाहे जितनी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं । 


०४ 


भारतीय कविता : १९४३ 
चनयिल रष्ययिलोकेय वन्नेत्ति 
चेतन्यधारकछ माधुरिकछ 
चोरत्तूटप्पतिलण्टतु काणुपोद्ठ 
कोरित्तरिच्चपों धर्मनीति 


पारमीहिंसावषियिद् नां कालवेचाल 

भारत शिल्पि सहिकयिला 

भृतानुकंपायेलडवे नम्मव्ठक्की 

भूदान यज्ञ तुटर्न्न पोकास । 

(आरि्लोन्निपपोल््‌ कोडुप्पतु नाकत्तिलेरुवानणि पणिकयाकाम । ) 
कण्ण तुरक्कृविन केरल्मक्कले ! 

विण्ण विड्ेत्तन्न पंकलकल । 


छ 


पाला नायवणन्‌ नायर 


मल्यालम री 


चीन में, रूस में और अन्य देशों में चैतन्य-बारा का प्रवाह और 
माधुय पहुँचा, परंतु उसमें भरी रक्त की लालिमा जब देखते हैं तब नीति- 
धर्म कप जाता है। यदि उस हिंसा-मार्ग पर पैर रखें तो भारत-शिल्पी को 
सहन नहीं होगा । 


भूतदया के द्वारा हम इस भूदान यज्ञ को चाछ रखें । 


(अभी जो पषष्ठांश हम देंगे वह स्वरग के लिए सोपान-निर्माण करना 
होगा। ) आँखें खोलो, केरल की सन्तानो ! 


आकाश छोड़कर कुसुम-मंजरियाँ आ रही हैं । 


पाला नारायणन नायर 


यू धर 


भारतीय कविता : १९५४३ 


चैय्येण्टतेन्तुल्व्टू 

हि 
शान्तियेत्तेटि परमस्वास्थ्य॑ केकोब्छुन्न 
शाइवतत्वांशइडठ तन सदस्से / नमस्कार । 


इड्डोरो मुखत्तिह् मनुभूतितनू वर्ण- 
भंगिकल्ठ वीशु श्रेम महस्से ! नमस्कार ! 


धन्यमायात्मेक्यनिर्लीनमाय्‌ सदस्सिनु 
मुचित्र्‌ निल्कवे कविहृदयं गाने चंबू ! 


मधुरोदारड्डव्यं वाक्कब्ट चिरमेत्री 
मृद्लडडव्यय्‌ वम्मिलिणड्डिचेरं कक 
प्रियवस्त्वन्वेषियां हृदर्य चिरकुवे- 

चुयरं पोले तोन्‍्नमसेडिनोहड्डछम 


जज चऔ 
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एन्तिनु विष्णु विट्वपोन्नोरुमत्यत्मावि- 


नेत्रयुं विल्पेइतोरोन्नु मिड्डुण्टल्ो 
अत्रयल्उय्केल्ां पिन्निछ्ाय काण्मू कवि 
अत्मृततमड्डव्यं सोन्दर्यविकासडडछ 
पारिनिप्पतुताकानुयर्तान्‌ वेम्पुं कर्मो- 
दारतयुटे लोलभाषना वितानडुडछ 


छोकर तन्‌ पक्चियिटट तकरुमासैमान- 
मृकमानसड्डब्ठछ तन्नारक्त अ्रकाशइडब्ठ 


तप॒य्कानावां पाप्रिछ करियानावां स्वेरं 
तलितुवरं मुग्धतारुण्य प्रतीक्षकछ 


आशतनू्‌ चितयिल निन्नविकारतयिले- 
'य्काञ्जल्ञ्ञुयरु मीयर्चना धृपडडलुं । 


मलयालम पू०७छ 
क्या करें ९ 


शान्ति की खोज में अति अशान्ति अनुभव कराने वाले, शाश्रतावस्था 
के अंशों के समूह ! तुमको नमस्कार ! 


प्रत्येक मुख में अनुभूति की व्ण-प्रचुरिमा फेलाने वाले प्रेम-प्रकाश ! 
तुमको नमस्कार ! 


आत्रैक्य में विीन होकर घन्यता अनुमव करता हुआ कवि जब सभा 
के सामने खड़ा होता ६ तब कवि-हृदय गाने लगता हैं। 


मधुर, उदार वाणी, चिरमेत्री से परस्पर मिल जाने वाले हाथ, और 
प्रिय वस्तु को खोजकर पंख लगाये उड़ने वाले हृदय की प्रतीति देते हुए 
वे सूक्ष्म दृष्टि-निक्षेप ! 


क्या-क्या कहें ? स््रगे छोड़कर आये मतत्यात्मा के लिए जो-जो अति 
मृल्यवान है, वह सब यहाँ प्रस्तुत है । 


इतना ही नहीं, इन सभों में निगूढ़ और भी अनेक अद्भुततम सौन्दय- 
विकास कवि को दिखलाई पढ़ते हैं । 


इस विश्व को नया बनाने के लिए, समुन्नत करने के लिए व्याकुछ _ 
कर्मोदारता (उदार प्रवृत्ति-पथ) की मृदुल भाव-पंक्तियों, 


लोगों के अपवाद-प्रहारोें से छिन्न-मित्न, अमिमान से मूक हृदयों 
के आरक्त प्रकाश, 


प्रफुछ्ठित होने के लिए हो अथवा दथा सूख जाने के लिए, स्वर भाव 
से अंकुरित होकर बढ़ने वाढी मुग्ध-तारुण्य प्रतीक्षाओं, 


आशा की चिता से उत्पन्न होकर निर्विकार अवस्था की ओर चंचुल 
गति से उड़ने वाले अचेना-धूम्र, * 


पुण्ट: 


भारतीय कविता $ १९५३ 


अंतियु पुलारियुं कान्तियिल्ाराडिकु- 
मायिरं महाअपंचडुडछ तन्नषकेल्लां 
कालत्तालुरुक्वाटचे्न तान्‌ मनुष्यन्टे 
चेत्मेत्त हृदयमाय्‌ कप्टरियिन्न कवि। 


कोटुतां नोवालानन्दावेशत्तालुं विड्डि,,.. 
विटिरुमतिन्‌ तेनिलमतुण्णन्न कवि । 


८<> >> 


निर्भरमोरोल्कप्ठयमाबिटेप्परक्षन्न 
नित्यमंगल्ावापिय्केन्तु चेय्येण्टू नम्मत्ठ्‌ ? 


ओन्‍नुमे चंतील नामोच्रमे चंतीलना- 
मेन्नल्यकुन्नु कोडुकाटट पोलोस्तेड्डल 


वेण्पुकिल बंथा चिरिच्ाटुन्न वानिन्‌ कीफिल 
वन्मुठ किनाबु कप्ट्प्रित्तेड़ड़ुभविल 


जज 5५ 


मोनियाय्‌ मेवुं कवि केलकेया चिरन्तन 
गानमोन्नप्पोष नां चेय्येप्टतेन्तायुब्छ ? 


कूडिय कषिविनुमावतेन्तनान्त 
पीडये प्यूरत्त निन्नकत्ते य्कुन्तानेन्ये ? 


नम्मव्गलेन्तोन्ञावुं शर्मत्तेप्पुलतुवान्‌ 
तम्मिलुब्व्यफिज्जेन्नुं स्‍्नेहिचकोढवानेन्ये ? 


इञ्रपञ्चात्माविन्टे हृद्रक्तमलो स्नेह, 
तत्परिवाहत्तिनु तक़॒तां सिरकछ नाम्‌। 


पावनमतु नम्मिल पाज्ञोषकृम्पोछ॒प्टों ? , 
जीवितमालिन्यडडटूपियिल तडडीडुन्तू 


बालामणियम्मा नालप्पाट्टु 


मलयालम ०१ 


प्रदोष और प्रभात जिनको मोहन-कान्ति में निमज्जन कराते हैं 
उन सहस्र-सहद्न विश्वों के सौन्दर्य-सार-संकलन से निर्मित अद्मुत वस्तुओं 
को ही कवि मानव-हृदय के रूप में जानता है । 


ओर जब वह भीषण उद्गेग तथा अनन्त आनन्द आवेश से भरकर 
अन्तरावेग से फूट-कूट कर विकसित होता है तब कवि उसके मघरूपी 
अमृत का आस्वादन करता है। 


उस महान्‌ सभा में उत्कंठा फैल जाती है---“ नित्य मंगल प्रात होने 
के लिए हम क्या करें १ ? 

चंडवात-जैसी आह वहाँ हिलोरे लेने लगती है---“ हमने कुछ नहीं 
किया, हमने कुछ नहीं किया !?” 

उस आकाश के नीचे, जिसमें खेत मेघव्ंद हँस हँस कर नर्तन करते 
हैं और उस भूमि के ऊपर, जिसमें बॉस स्वप्न देख, विहछ होकर हाय भरते 
हैं, मौन रहने वाला कवि एक चिरंतन गान घुनता है---“ हम क्या करें?” 

सबसे बड़ी शक्ति भी आखिर क्‍या कर सकती है--- 


इसके सित्रा कि, अनादि अनन्त पीड़ा को बाहर से अन्दर की ओर 
ठेल दे ? सुख बढ़ाने के लिए आपस में हृदय खोलकर प्रेम करने के 
अतिरिक्त हम क्‍या कर सकते हैं ! 


प्रेम विश्वात्मा परमेश्वर का छ्वक्त है। उसके प्रवाहित होने के लिए 
बनाई गई शिराएँ हैं हम मानव | 


जब वह पावन रक्त हम में बहता है, तब जीवन की मलिनता कहीं 
जम सकती है * 


बालामणियम्मा नालप्पाटट 


| 


९० 


भारतीय कविता : १९५३ 
सरुष्परस्पट्ठा 


नटच्नु सर्वत्र विरक्षियिटू 
किटचतिलारेयु मेन्न मूल । 

इटं पेटुन्नार्टे वासभूविल 
मुटड़डियो पार्थनु नित्यदानं ॥ 


वरिष्ठचामाबलि दीघ्घकाल 

भरित्र मह्निन्टे मणिक्किटाइड्ल | 
वरिक्षयों वामनबृत्तिये ? का- 
त्तिरिकयों मृलयिल्रेच्चिल वारान्‌॥ 
कनिज्जु कंकाठुकछ नल्कियिटु- 
प्टेनिय्कु विधांबिक वेल चेय्वानू। 
धनि असुक्ृठकु चर्विदववानाय्‌ 
कुनिञज्ञु निल्कु मृतकेलितला ॥ 
अनथमे ! पुलकोटियल जानू निन्‌- 
कनत्त काटटत्तुमुल्ञ्जु चायानू। 
मनस्विमार तन्‌ करुणाश्रु वर्षाल्‌ 
ननञ्जू चीयिल्ल नृजीवित मे ॥ 


अरक्षितस्नेहिकर् पिच्च तेष्टु 


नरक तीणिच्च पोसपिटडडव्ठ । 
ओरथिये किट्टवतिच्रु पाषपे 
टिरकु माराक तोषिल परप्पाल ॥ 
करुतु नम्मछ कोर्मपयटूट्‌, 
मरुन्नमर्त्योचितमां शुचित्वं । 
परत्तितन्‌ पृवितृट॒प्पु पोडटि 


जब आ>5 


वरुत्तुमो नां वर्तिक्कु तक ? ॥ 


मलयालम प६९१ 


मरुभूमि नहीं 
वृम-बूमकर खोजने पर मी लेने वाला कोई न मिलने के कारण युधिष्टिर 
का दान-नियम जिसके राज्य में न चल सका, 


उस महाबलि के शासन में सुदीव काल तक रही भूमि की सन्‍्तान 
आज क्‍या वामन की वृत्ति--याचक-बृत्ति---स्वीकार करे ? जूठन बटोरने की 
ताक में जगह जगह बैठी रहे 


ग्रकृतिदेवी ने अपनी असीम कृपा से मुझे परिश्रम करने के लिए, काम 
करने के लिए, हाथ और पैर दिये हैं | और मेरी यह रीढ़ की हड्डी घनिकों के 
पैर रख कर चलने के लिए झुक कर सोपान बनने वाली भी नहीं है | 


है विपत्ति, तुम्हारे तेज झोंके से हिल कर झुक जाने वाला तिनका में 
नहीं हूँ | में अपने मानव-जीवन को मनस्वी लोगों के दयनीय अश्र-प्रवाह् से 
गीला होकर जीर्ण मी होने न दूँगा । 


मेरी कामना है, काम ऐसा बढ़ जाये, ऐसा फैल जाये, कि ये बड़ी-बड़ी 
इमारतें जो अरक्षित स्नेही लोगों ने याचकों के लिए बनवाई हैं, स्त्रयं एक 
याचक के लिए भी याचक बन जाये ! 


हमारी शक्ति है एक साथ मिलकर प्रयत्न करना। हमारी दवा है. 
मानवोचित शुचित्व | और ये कपास के फूल (बोंडियाँ) हैं हमारे वच्चागार। 
हम गरीबी को आने के लिए प्रवेश-द्वार ही कहाँ देंगे ? 


वि 


१, कथा है कि धर्मराज युधिष्ठिर प्रतिदिन किसी ब्राह्मण को दान दिये बिना 
भोजन नहीं करते थे । एक बार वे महाब॒लि के अतिथि बन कर केरल में रहे थे, उस 
समय केरल इतना समृद्ध और ऐश्वर्यपूर्ण या कि एक़ भी व्यक्ति उनसे दान लेने 
के लिए तैयार नहीं हुआ । 


२, माना जाता है कि महाबलि की राजधानी केरल में थी । 


भारतीय कविता : १९५४३ 


निरुद्ध चेतन्‍्य मपोरुषत्तिल 
चुरुप्ट कूटोल सगर्भ्यर वीषण्टूं | 


गुरु अद्त्ताक्षर विद्यनेटि 
पिरुत्तणं नां विधि दुरक्लिख ॥ 
तेरुत्नने कर्मठराकुमारों- 
न्ञोरुढ॒डियाल पोनूविछ कोय्तेड़कां । 
मरुप्परस्पल्ल मषृग्रकाशा- 

लिरुट्टिलू निन्ुद्धतमाय राज्य ॥ 


| 


 मलयारूम कू१३ 


मेरे भाइयो, फिर से हम निरुद्धचैतन्य न बनें, अपने अपौरुष में न डूब 
जायें | गुरुजनों द्वारा दी जानें वाछी विद्या यो सीखकर दुर्विधि के लिखे 
हुए लेख को सुधारें ! 


कम-दीक्षा लेकर तैयार हो जाये तो हम सोने की फसल काट सकते 
हैं| क्योंकि परशु केग्रकाश द्वारा (समुद्र के) अन्धकार से उद्धृत किया हुआ 
यह भागेव क्षेत्र कोई मरुभूमि नहीं है । 


वब्व्व्क्त्तोत्र्‌ 


३. केरल की उत्पत्ति के बारे में कथा है कि जब भागवराम परशुराम ने अपनी 
सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी तो उन के पास अपने रहने के लिए भी स्थान 
न रहा । अतणव उन्होंने वरुण से भूमि मॉगी और उनके निर्देशानुसार गोकर्ण में 
खड़े होकर दक्षिण की ओर अपना परशु फेंका, जो कन्याकुमारी में जाकर गिरा ” उतने 
स्थान से समुद्र हट गया और जो भूमि निकली वह केरल कहलाई । इसीसे केरल को 
भागेवक्षेत्र मी कहा जाता है | 
हा. के, ३३ 


संस्कृत 


चयन : सर्वपष्ठी राधाक्ृष्णन्‌ 
के, ए. एस, ऐयर 


अनुवाद : शान्तिकुमार नानूराम व्यास 


कवि-नाम 

गणेश शर्मा 

: चन्द्रधर शमी 
ज्वालापतिलिंग शात्री 

. दशरथ शाद्नरी 

मथुराग्रसाद दीक्षित 
महालिंग शाद्री 
माधवग्रसाद देवकोटा 
माधवचेतन्य ब्रह्मचारी 
व्यासराय शात्री, के. एल, 


(स्व.) क्षमा राव 


कविता 

देववाणी की वन्दना 

श्रद्धा का सम्बल 
कालिदास 

महात्मा तुलसीदास 
शंकराविजय नाटक 

कुछ व्यंग्योक्तियाँ 
गणेश-गोरव : भारती-वभव 
संस्कृत वाणी का आर्तनाद 
क्ृष्ण-स्तुति 


रामदासचारित 


५१६ भारतीय कविता * १९४३ 
वन्दे सुरभारतीम्‌ 


वन्दे वर्णशव्दवाक्यडन्दोवद्धसत्यवन्धगदयगीविकाव्याम्तश्र॒द॒गारम्भावषतीम्‌ , 
. शैल्ीगणगुग्फितामलडक्तिचमत्कातिकां गम्भीरार्थगारवस्फुरन्ती प्रतिभावतीम | 
कल्याणीमनत्पकल्पनातरडगकल्लोलिनीं कविकुलकीतिलतां छलितकलावतीमू , 
भव्यभद्रभावरसानन्दघनकादम्बिनी वन्‍्दे विश्ववन्यामिश्देवी सुरभारतीम ॥ 


सानन्दं सताछलय वीणामुपवीणयन्ती स्वरं श्रुतिमण्डलेबु गायन्तीं विभावतीम , 
ज्ञानसविज्ञानकलाकोशलपटीयर्सी च यन््रम्रतन्त्रअक्रियां च सम्यसंस्क्ृतिम । 

विदृर्षा मनस्तु शाखसिर्द्धिं परमात्मतत्ततसाक्षात्कारविदां सतामाध्यात्मिकतारतिम , 
स्फारं स्फुरयन्तीं दिक्षु जयवेजयन्तीध्वज॑ भावरडगमज्चे नरटीं वन्‍्दे सुरभारतीम ॥ 


नन्दननिकुज्जल्तापुष्पपुम्जवीथीपथे निर्जरवधूटीवन्द्मध्ये मज्जु भास्वतीम्‌ , 
सिद्धा मुनिगन्‍्धर्वाश्र विद्याधराश्राप्सरसो वाञ्छन्ति च देवा यत्पदाब्जंशरणायतिम्‌। 
यच्छन्ती क्ृपाकटाक्षको गेमविभूर्ती: सता हथां तत्तविद्यां भुक्तिम॒क्ती मुदं शाइवतीम , 
विद्वत्कविमानसे लसन्ती राजहंसी शित्रां वागीबरीं वन्‍्दे सर्वशुक्लां सुरभारतीम॥ 


,_ गणेश दछार्मी 


संस्क्त क्‍ पू?७छ 
देववाणी की वन्दना 


मैं विश्व-बन्दनीय इश्टदेवी देववाणी (संस्कृत) की वन्दना करता हूँ, जो 
अक्षर, शब्द, वाक्य और छन्दों से युक्त सुन्दर प्रवन्ध, गद्य तथा गीति-काब्य- 
रूपी अमृत के शृंगार से कान्तिमान्‌ है; जो (गाडी, वेदर्भी, पांचाली, छाटी 
आदि) शैलियों और (माथुय, प्रसाद, ओज आदि) गुणों से गैँथी हुई हैं; जो 
अलेकारों से चमत्कृत, गम्भीर अर्थ की गरिमा से जगमगाती एवं ग्रतिभाशालिनी 
है; जो कल्याणप्रदा, प्रचुर कह्पना की तरंगों से अठखेलियाँ करने वाली, 
कवि-समूह की कीर्ति-रूपी लता और ललित कलाओं से समृद्ध है; तथा जो 
छुन्दर एवं शिट्र भात्रों और रसों के आनन्द की घनी मेघमाला है | 


] 
न्क 


मैं उस देववाणी की वन्दना करता हूँ, जो ताल और लय के साथ 
आनन्दपवंक वीणा बजा रही है; जो स्वच्छन्द होकर सत्त स्तरों में गा रही हैं; 
जो प्रकाशमान, ज्ञान-विज्ञान एवं कला-कशल में कुशल, यन्त्र, मन्त्र ओर तन्त्र 
के प्रयोगों में साधनमूत एवं सम्य जनों की संस्कृति है; जो विद्वानों के मरनों 
में स्थित शात्र की सफलता, परमात्मा-रूपी तत्त का साक्षात्कार कराने वाली 
विद्या और सन्‍्तों का आध्यात्मिक प्रेम है; जो जय-विजय की ध्वजा को 
दिशाओं में दूर-दूर तक फहराती है; तथा जो भावों के रंगमंच की नर्तकी है। 


मैं विद्वानों और कवियों के मानस में विहार करने वाली राजहंसी, 
कल्याणमयी, वाणी की अधीश्वरी, अतीव शुश्ररूपा देववाणी की वन्दना करता 
हूँ, जो इन्द्र-उद्यान के लता-मंडप के पुष्प-पंक्ति वाले मागे पर देबांगनाओं के 
झुंड के बीच सुन्दरता से शोभायमान है; सिद्ध, मुनि, गन्धव, विद्याघर, अप्सराएँ 
और देवता जिसके चरण-कमलों की शरण चाहते हैं; तथा जो अपने कृपा- 
रूपी कठाक्ष-प्रान्तों से संसार की सम्ृद्धियाँ, सज्जनों के हृदय में स्थित 
आत्म-विद्या, भुक्ति-मुक्ति (ऐेहिक भोग एवं पारलौकिक मोक्ष) और शाश्रत 
आनन्द प्रदान करने वाली है | 


गणेश दामों 


प््श्टर 


भारतीय कविता £ १९५३ 
अधछायमरणस्‌ 


कश़्चितू क्लान्तो विगतमाहिमा मानवः सप्तशक्तिः 
सगारिम्भे ग्रक्ृतिततिभि! पाशरूपंनिषद्धः । 
आंरव॑ वढ़िं जलनिधिरिव ज्योतिरन्तर्दधान: 


आतबर्धि नभति चकितो ज्योतिरालोकते सम ॥| 


विद्यद्गर्भ शरादे जलमम्श्रष्टरोभः शचाउडर्तः 
पाण्डइचन्द्र: कशतनारिव आतरन्तर्ध्चताइडम: 
दुःखस्यान्बि तरितुमबल्गे विस्थनेः स्वात्मशक्ति: 


&४ /५ 


स्मारं स्मार॑ प्रक्तिविभव दीनदीन! स्थित! से ॥ 


उत्पातास्तं क्षितिजलनभोवातवदिपग्रजन्या 
 मक्राधास्ते जलचरमखा जन्तवो<न्ये विषाक्ताः । 


क्रूरा हिंसा विपिनपशवों छोलपा आमिषस्य 
त्राणाउ5वासस्वजनविकल पुष्कल पीडयन्ति ॥ 


अन्ने आणे मनाति तदिदं ब्रह्मरूप स्वकीरय॑ 

मायाशवत्या अथयति तदा वदूविवर्तस्तथा35स्ते । 
विज्ञानस्य प्रथमकिरणो ब्ह्मणोन्मीलितो यः 

पृण्पे काले प्रगतिपिशुने. छब्धवान्‌ मानवस्तम्‌ ॥ 


श्रद्धे न॒न॑ तद्द्मखिलं तर्कलोल्य इथा स्यान- 
न स्याचेद तव विमलदुक्पातसंग्राणितज्चेतू । 


[६ कलिय, 


तकआातः स जडजगतस्ता घना ना वकात: 


का वात स्यातू परमपुरुषज्यातरा(ल्ड्गवस्य || 


उत्तिष्टस्व त्वयि न विपु्ं शोमि कार्पण्यमेतत्‌ 
वलेब्यं मा गा मनाते निहित॑ देन्यभाष॑ त्यजनम । 
नित्य धर्म श्ितसहचरों मा शुचः अद्वधानों 


धर्य पाहि अणयवशगा त्वत्समीपे सदाइस्मि ॥ 


संस्कृत र१९्‌ 
श्रद्धा का सम्बल 


सृश्टि के आरम्भ में कोई हारा-यका मानव, जिसकी महत्ता अस्त हो 
गई थी और शक्ति सोई पड़ी थी, प्राकृतिक परम्पराओं के बन्धरनों से जकड़ा 
हुआ था । जैसे समुद्र वडवाप्नि को धारण करता है, बेसे वह भी अन्तराल में 
एक ज्योति धारण किये हुए था। प्रातःकाल के समय वह चकित होकर आकाश 
में एक बाह्य ज्योति देख रहा था। 

बिजली घारण करने वाले बादल की शोभा जिस प्रकार शरत्काल में 
विनष्ट हो जाती है, उसी प्रकार बह मानव शोक से ब्याकुल था। ग्रात:कालीन 
पीले क्षीगकाय चन्द्रमा के समान उसका तेज अन्दर छिपा था। अपनी शक्ति 
को भूल जाने के कारण वह दुःख के सागर को पार करने में असमर्थ था। 
प्रकृति के वैभव को बार-बार याद करते हुए वह अत्यन्त दीन होकर खड़ा था। 

पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि से उत्पन्न होने वाले उत्पात; मगर 
आदि प्रमुख जलचर तथा दूसरे विषैले जन्तु; कूर, मांस के लोगी, सँँख्वार 

नेले पशु--ये सत्र उस मानव को, जो सुरक्षा, घर-बार और सगे-सम्बन्धियों 

के बिना ब्याकुल था, अत्यन्त पीड़ा पहुँचा रहे थे। 

ब्रह्म माया-शक्ति से अपना स्वरूप पहले अन्नमय रूप में, फिर प्राणमय 
रूप भें और फिर विज्ञानमय रूप में प्रकट करता है | ये उसके रूप-रूपान्तर 
मात्र हैं (तात्तिक परिणाम नहीं) । ब्रह्म द्वारा प्रकठित विज्ञान की जो प्रथम 
किरण थी, उसे मानव ने प्रगति की सूचक पावन वेला में ग्राप्त किया । 


हे श्रद्दे, यदि तुम्हारे निमल इष्टिपात से यह जगत ग्राणवान्‌ न होता 
तो निश्चय ही यह सारा तक-प्रपंच व्यर्थ ही हो जाता। हठुम्हारे त्रिना तकों में 
उलझे हुए इस जड़ जगत्‌ का विकास ही न हो पाता, उस परम पुरुष 
(परमात्मा) की ज्योति को प्राप्त करने की बात तो दूर रही । 


उठो, इतनी अधिक कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। पौरुषहीमता को 
मत प्राप्त होओ | अपने हृदय में स्थित इस दीन भाव का परित्याग करो। 
अपने मित्रों के साथ सदा धर्म में स्थिर रहो । शोक मत करो। श्रद्वापर्वक 
वैये धारण करो में तुम्हारे श्रेम के वशीभूत होकर सदैव तुम्हारे पास हूँ । 


४९० 


भारतीय कविता : १९४३ 


कान्तावाचों मधुरसझरी माधरीभाग्यभाज: 
श्रुत्वोत्तिधन्‌ सपादे मनुजः सुष्ठु सम्प्रासधेर्यः । 
धन्य स्नेहादू रतिवशगया अ्रद्धया दृत्तहस्तः 
आतः पृण्ये पाये सह तया लब्धबोधः अतस्थे ॥ 


पाष्पे पात्रे मध॒ सुमधुरं माधवीमाधुरीणां 

ग्ीत्या औतग्रथितमधुना -दत्तमास्वादयन्तम्‌ | 
तन्राउड्यात॑ भुवनजयिन मन्मथं सार्वभोम॑ 

हृष्टवा सद्य/ कुशछमन॒जः सोडपि धर्याच्चाल ॥ 


यत्राउद्वेतं मिथनमनसोः: सर्वदा सर्वथा स्यात्‌ 

साख्ये दुःखे वपुषि हादि वा यत्र तुल्या स्थिति: स्यातू 
यत्र औत्या निखिलहृदया55वेदनं शुद्धभावात्‌ 

स्नेहानन्दाः सपदि सतत तत्र राशीमवन्ति ॥ 


संघर्षेद्े जगति सुगतिर्नान्‍्धविश्वासल्म्या 

श्रेष्ठोडसि त्व॑ यदिह पशुतस्तन्ममेव ग्रसादः । 
उत्तिष्टस्व क्लिशितजगतों नव्यनिर्माणकार्य 

यद्‌ दुःसाध्यं तदपि सुशर्क विद्धि मद्दष्टिपाते ॥ 


चन्द्रधर श्मो 


संस्कृत ५२१ 


अत्यन्त मधुर माघुये-रस से युक्त कान्‍्ता के वचनों को सुनकर उस मानव 
को भली मौँति बैये बँधा और वह तुर्त उठ खड़ा हुआ | जब ग्रीतिपरायण 
श्रद्धा ने स्‍्नेहवश उसका हाथ पकड़ा तब वह कृतकृत्य हो गया और ज्ञान ग्राप्त 
करके ग्रातःकाल उस पवित्र माग पर उसके साथ चल पड़ा | 


जब उस प्रवीण मानव ने देखा कि विश्व-विजयी सम्राद कामदेव, प्रेम- 
प्रिष्टरित वसन्त द्वारा स्नेहप्रवेक पुष्पमय पात्र में दिये गए माबवी लताओं के 
माघुय के अत्यन्त मीठे मधु का आख्वादन करते हुए, आ रहे हैं, तब वह मी 
चैये से तुरन्त डिग गया । 


जहाँ ब्ली-पुरुष के मन का सदा प्रूणतया ऐक्य बना रहता हो, जहाँ 
सुख, दुःख, शरीर और हृदय में एक-सी स्थिति रहती हो, जहाँ ग्रेम के कारण 
शुद्ध भाव से समस्त हृदय का समपण किया गया हो, वहाँ तुरन्त ही स्नेह 
और आनन्द सदैव के लिए एकत्र हो जाते हैं। 


संघर्ष से धू-धू करते इस जगत में अन्ध विश्वासों से कल्याण नहीं मिल 
सकता | यह तो मेरी ही कृपा है कि तुम संसार में पशुओं से श्रेष्ठ हो। इस 
क्‍्लेशयुक्त संसार के नवीन निर्माण-काय के लिए उठो। जो दुस्साध्य है उसे 
मी मेरे दृष्टिपात से सुसाध्य हुआ जानो | 


चन्द्रधर शर्मा 


संस्कृत प२३ 
कालिदास 


सदा भगवान्‌ शंकर की मन से आराधना करने वाले श्री कालिदास 
कविता के हाव-भाव हैं, देवों और विद्वानों द्वारा बन्दित वाणी के विलास हैं 
तथा भाषा-रूपी नवयुव॒ती के साथ रमण करने वाले पुरुष हैं । 


त्री और पुत्री से रहित होने पर भी उन्होंने स्री-पुत्री वालों को अपनी 
सुन्दर उक्तियों से सन्तुष्ट किया। हार्दिक प्रसन्नता से संसार में निमग्न होकर 
उन्होंने शकुन्तला की कथा को अपनी ही कथा वना डाछा | 


जैसे रघु के वंश में उत्तरोत्तर प्रतिभा बढ़ती गई, वैसे ही कब्रि-शिरोमणि 
कालिदास की प्रतिभा उनके 'रघुवंश ! काब्य में बढ़ती गई। राम की कीति 
की कितनी आयु है, यह कौन कह सकता है! यही उपमा कालिदास की 
कीति पर भी सार्थक है । 


“कुमार सम्भव” में अपनी शिव-भक्ति द्वारा चारों ओर आनन्द उत्पन्न 
करते हुए उन्होंने कथा-रूपी अम्नत से भरी सुन्दर ठरंगों वाली अपनी कविता- 
रूपी श्री को जठाओं में बाँध लिया । 


हनुमान्‌ द्वारा ले जाये गए सीता के ग्रति राम के सन्देश का हृदय में 
निर्तर ध्यान कम्ते हुए ही उन्होंने यक्ष-भायों के प्रति मेघ द्वारा ले जाये गए 
वैसे ही सन्देश की रचना की | 


नित्य नवीन अभिसार करने वाढी नवयौबना प्रियतमा द्वारा दिये गए 
सन्देश का अत्यन्त स्मरण करते हुए उन्होंने अम्ृतमयी उक्तियों से मेघ-सन्देश 
की रचना की। ये उक्तियाँ उसी प्रियतमा में संलग्न मन की अमिलाषाओं का 


अनुगमन करने वाली थीं | 


( अपने काब्यों की ) तीव्र धाराओं से उन्होंने आकाश की वप्नी-धारा 
को भी पराजित कर दिया। रसीछी देववाणी के शब्दों के वह पृष्पराग हैं । 


विद्दन-रूपी भौरों के ग्रेम का सम्पादन करने में वह अँपनी इतियों के कमल- 
रस के मधु से मतवाले हैं । 


१२४ 


भारतीय कविता $ १९४३ 


प्वाधुनातनकवीन्द्रकराराविन्द्सन्दोहपूजाकावितात्मबिम्बः । 
नित्योपमाकल्पितचन्द्राविग्ब? तनोति शान्ति कवितानिदाधे ॥ 


सर्वावनीनपतिशीरषीकिरीटरलच्छायासमुद्भापितपादपत्मः । 
सवरविद्ीकविवरस्तवनीयमानकाव्यास्तप्राविफली कृतपाद पद्म: ॥ 


ज्वालापतिलिंग शाख्ी 


संस्कंत पुरफ् 


प्राचीन और अर्वाचीन महाकवियों के कर-कमलों की राशि से पूजित 
उनकी कविता में उनकी जो अपनी छाया है, तथा जिस चन्द्र-मंडल को उन्होंने 
अपनी शाश्रत उपमाओं द्वारा कर्पित किया है, वे कविता के प्रीष्म-काल में 
शान्ति प्रदान करते हैं | 


उनके चरण-कमल समस्त राजाओं के शीष-किरीटों के रनों की कान्ति 
से प्रकाशित हैं और पृथ्वी के सारे श्रेष्ठ कवियों द्वारा स्तुति किये जाने वाले 
काव्य-रूपी अमृत में ग्रतिबिम्बित हुए हैं। 


ज्वालापतिलिंग शाद्री 


४२६ 


भारतीय कविता : १९४३ 
श्रीमहात्मा तुलसीदास: 


श्रुतिस्म्रातिपुराणाक्षः कलम देवगिरां हरः । 
जनतासुखबोधाय तुलसी ग्रिरिजापतिः ॥ 


सूक्तिपादोदकोचुड़तर>़: क्षालितान्तरः । 


सं | 


कलिजानां नणामासीत्तुलसी तुलसीययः ॥ 


कलावल्पवयोधीभ्यो निगमागमारिक्षकः । 
स्वभाषयाभवच्छीमांस्तुलसी कमलासन; ॥ 


नानातुमरसास्वादलब्धाविन्मक्षिकायणे । 
धन्‍्यो रामपदाम्मोजरातिकः श्रीतुलूस्यालिः ॥ 


प्रसादमधुरव्यंग्यरसरीतिनिनादिते । 
भाषाएिवक्षिरंगे श्रीतुलसी कोक्रिल: कविः । 


ँयात्वकव्दक 


शब्दानुमितिमानादिद दयाकिनखायुधे: । 
वादीभकुम्मविश्वंसी तुलसी केशरी वी ॥ 


अहनिशमतिग्रीत्या असन्नमुखपडुजः । 
जिज्ञासशासने शान्तचेताः श्रीतुलसी गुरु ॥ 


सम्भक्तावुद्धवों योगे दत्तो ज्ञाने शुकोडभवत्‌ । 
विधा कात्यायनः कान्तों ग्लॉसन्यस्तुलसी छसी ॥ 


पयाष्टकमिदं ग्रोक्‍्त तुल्सीवर्णनात्मकम्‌ | 
बुधा दृशरथासख्येन पापध्ने कामदं नणास्‌ ॥ 


दशरथ शास्त्री 


संस्कृत ५.२७ 
महात्मा तुलसीदास 


श्रति-स्मृति-पुराण ही जिनके चक्षु हैं और कलियुग में जनता को 
झुख देने के लिए जिन्होंने देववाणी का अपहरण किया है, वह तुलसी 
गिरिजापति (शंकर) ही थे। 

सूक्ति-रूपी तरंगों की ऊँची लहरों से जिन्होंने अपने अन्तर को धो 
लिया है, वह तुलसी कलि-काल में जन्म लेने वालों के लिए तुलसी के प्रेमी 
विष्णु ही थे । 


कलि-युग में अर्प अवस्था और बुद्धि वाले लोगों को वेद-शाशत्र की 
शिक्षा देनेव्राले श्री-सम्पन्न तुलसी ब्रह्मा ही थे | 
नाना ग्रकार के पृष्पों के रसास्वाद के लिए आक्ृष्ट होने वाली मक्खियों 


के समूह में राम के चरण-कमलों के रसिक तुलसी मौंरे हैं, इसलिए वह 
धन्य हैं । 


भाषा के ऋषि-रूपी पक्षियों के रंगमंच पर, जो प्रसाद, माधुय, व्यंग्य 
रस और रीति से दब्दायमान है, कवि तुलसी कोकिल हैं। 

शब्द, अनुमान आदि प्रमाणों तथा प्रबल तर्को के नख-रूपी हथियारों 
से प्रतिपक्षी-रूपी हाथी के गंडस्थल को विदीण करने वाले तुलसी बलवान 
सिंह हैं। 

अतिशय प्रेम के कारण जिनका मुख-कमल रात-दिन खिला रहता है, 

ज्ञान-पिपासुओं को शिक्षा देने में जिनका चित्त शान्त रहता है, वह तुलसी 
गुरु हैं । 

भक्ति में दूसरे उद्धव, योग में दूसरे दत्तात्रेय, ज्ञान में दूसरे शुकदेव, 
आचार-्यवहार में दसरे कात्यायन और कान्ति में दूसरी चन्द्र-य्योत्स्ना-इस 
प्रकार तुलसी सर्वत्र सुशोभित हैं । 

दशरथ नाम के विद्वान ने तुलसी का वणन करने वाले इस पद्याष्टक की 
रचना की, जो पाप का नाश और लोगों की कामना श्ू्ण करता है। 


दशरथ शास्त्री 


२८ 


भारतीय कविता + १९४१३ 
शंकरविजयनाटकस्‌ 


भास्वत्यू्यसहसतो5धिकतरा- सर्वत्र तुल्यानुगा 
स्वात्मानन्द्समुद्रलोललहरी. संजायते सर्वदा । 
ब्रह्माद्देतवहा पर॑ सुखगता सच्चिन्मया व्यापिनी 
स्वान्ते ब्रह्माणि छीयते मम हृद काचित्मभा भासिनी ॥ 


आश्चर्य पारित: अंभाविकसित सर्व समुद्योतित 
कय॑ चेतासि मे चमत्क्तिरहों स्वानन्दसच्चिद्गनता । 
लोकालोकगतः पदार्थनिवहः सर्व; स्फूर्ट भासते 
संसारादवतारितोउस्मि भगवन्‌ ! ज्ञानाम्ब॒धे पाहि मास ॥ 


अन्योन्य भेदभावादिह हि बहुतराः अत्यहं जायमानाः 
सिद्धान्तास्तेन लोकाः कलहमपरतः संचरन्तश्वरन्ति | 
तस्माद्ेरम्रभावाद्विगलितपुतना नष्टसाहादभावा 
वाः 


45 


सर्वे सिद्धान्तसिद्धय स्वपरगतमिदश्चेकमत्ये अजेयः ॥ 


न स्वर्गो नापि मोक्षो न भवति निरयो नापि पुण्य न पाप 


नो जीवास्तद्गुणा वा कथामिष गुणिनों भिन्नभावाद भवेयुः। 
प्रत्यक्षान्चातिरिक्त न क्िमपि भवतां जायते3भीश्टसिद्धये 
यस्माद्राधादिदोषाकलितमनुगत ज्ञायते स्पष्टमेतत्‌ ॥ 


द्रशरों निगमस्य तेडपि तपसा याता वसिष्ठादयः 
. पूर्वेषां व्यवहारतों गतमिदं नंतत्कथथ मन्यते। 
आम्रोड्य कलशोडयमेव च पटोउच्रांशे ग्रमाणं त्वया 
किं वाच्य व्यवहार ड्त्यविमतों त्वत्रापि तन्मनन्‍्यताम्‌ ॥ 


संस्कृत प२* 
संकरविजय नाटक 


मेरे हृदय की कोई ग्रकाशमान ज्योति अपने अन्तःकरण में स्थित ब्रह्म 
में छीन हो रही है---चमकते हुए हजार सूर्यों से भी अधिक उसका प्रकाश है, 
सवेत्र समान रूप से वह परिव्याप्त है, आत्मानन्द के समुद्र की चंचल लहरों 
के समान वह सदा ग्रकट होती है, अद्वैत ब्रह्म की वह वाहिका है तथा परम 
सुखदात्री एवं सत-चित्‌-स्वरूपा सवब्यापिनी है | 


अहो, मेरे चित्त में सच्चिदानन्दमयी यह कौन-सी चमत्कृति है, जिसने 
अद्भुत रूप से अपना प्रकाश चारों ओर फैलाकर सब-कुछ प्रकाशित कर 
दिया है | उस प्रकाश में छोकालोक (सातों समुद्रों को परिवेशित करनेत्राली 
पौराणिक पर्वत-श्रेणी) के अन्तगत पदार्थों का सारा समुदाय स्पष्ट उद्भासित 
हो रहा है। हे भगवन्‌, संसार से निकाले जाने पर अब में ज्ञान-समुद्र में 
डुबंकी लगा रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए | 


पारस्परिक मत-मेद के कारण संसार में प्रतिदिन अनेक सिद्धान्त पैदा 
होते रहते हैं, जिससे लोग औरों के साथ कलह करते हुए घृमते-फिरते हैं । 
इस बैर के प्रभाव से उनके अनुयायी पृथक हो जाते हैं, उनका सौहार्द-भाव 
मिट जाता है। जो लोग अपने सिद्धान्त की सिद्धि के लिए अपने-पराये का 
विचार छोड़ देते हैं, वे सब एकमत हो जायेँं। 


न खगे है, न मोक्ष है, न नरक है, न पुण्य है, न पाप है और न जीव” - 
तथा उसके गुण ही हैं। तब गुणी ही कैसे भिन्न भाव वाला हो सकता है! 
आप लोगों की इश्-सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और कोई प्रमाण ही 
नहीं है, क्‍योंकि यह स्पष्ट है कि अनुमान-प्रमाण बाधादि दोषों से युक्त है । 


वसिष्ठ आदि मन्त्रद॒श ऋषि तपस्या करते-करते चले गए, यह हमें 
पूवेजों के व्यवहार से ही ज्ञात होता है, ऐसा क्यों नहीं मानते ! यह आराम है, 
यह कलश है, यह वच्र है, इसे सिद्ध करने में तुम क्‍या ग्रमाण दोगे ? यही 
कहोगे न कि इसमें व्यवहार ही प्रमाण है। तब यहाँ भी तुम व्यवहार को ही" 
प्रमाण मानो | 
भा. के, ३४ 


भारतीय कविता $ १९५३ 
यूये बद्धगुरोवचस्स्वपि वियवान्योन्यमेद गताः 
सर्वास्तित्वमृपागता अथ परे विज्ञानसच्व भिताः ) 
अन्ये सवपदार्थसार्थनिवहे शून्यत्ववादं प्रताः 
किन्त्वेत॒त्सकरल विचारनिकषायातं स्वयं शीर्यते ॥ 


भूदेवाः सरहस्यवेदनिपुणाः शख्राख्ननिमापिकाः 

राजानो5पि नयान्विताः सुकृृतिनों नीत्या अजापालकाः । 
विद्वांसोअपि विमत्सराश्व वणिजों दक्षाश्र ग्रोरक्षकाः 

भूयातुः सुखिनः कल्सु कुशत्यः शूद्राः पुनभरिते ॥ 


मथुराप्रसाद दीक्षित 


संस्कृत पूरे१ 


बौद्ध गुरु के बचनों में मी तुम लोग बुद्धि के कारण परस्पर मतनमेद 
रखने लगे--कुछ तो सर्वास्तिवाद को मानने लगे, दूसरों ने विज्ञान के सार-तत्त 
का आश्रय लिया, औरों ने सब पदार्थों के समूह में शून्यवाद का सहारा 
लिया, किन्तु विचार की कसौटी पर कसे जाने पर ये सब अपने-आप 
छिन्न-मिन्न हो जाते हैं । 


भारत में पुनः ब्राह्मण रहस्य-सहित वेदों में निपुण हों तथा शज्नात्ओं के 
निमाता बनें, राजा गण भी नीतिमान्‌ एवं पुण्यशील बनकर नीति के अनुसार 
प्रजा का पालन करें, विद्वान्‌ द्ेष-रहित हों, बनिये चतुर और गो-रक्षक बनें 
तथा शूद्र सुखी और शिल्पकलाओं में कुशल हों । 


बा] 


मथुराप्रसाद दीक्षित 


भारतीय कविता : १९५४३ 
व्याजोक्तिरत्नावली 


याञ्चादेन्यमपेतु चातक सखे मिथ्याक्षताडम्बरः 

पाथोदः सुखमेष यातु कृपणः कः पोषयेदर्थिन । 
काले प्रावृषि सम्भ्ताः शतमुख स्वेनेंव धाराधरा 

वृष्टिं तुश्टिकरी पयोभरपरिश्रान्ता विधास्यन्ति ते ॥ 


अद्रोहेण वने वने तृणभजों हन्यामहे द्वीपिमि- 
हेलाखेलपरिप्ठतान्‌ मृगयवों गहणन्ति नः अत्यहम्‌ । 

गुल्मइ्वश्रदवासिभे! सॉविपदः शहवद्धया हा वर्य 
राजन्नेणशिशुं त्वयेकमवता संघः कर्थ विस्मृतः ॥ 


त्वत्कप्टस्वरमाधुरी दिशि दिशि आश्ञरमिष्टयते 
त्वामाहुर्मपृमण्डन त्वयि सुखी छोकः सुहृदर्शनः । 

त्वं हि इलाध्यतम/ पिक दविजकुले मोदस्व कस्ते निजा- 
पत्यत्यागगतां मल्गमसकथां ध्रष्टः पुरो वक्ष्यति ॥ 


भूभन्मार्नि समाहताउपि चपला नीचे: प्रवत्ता झरी 

सेयं गंडशिलाभिघातशिथिला भक्तोज्झिता गहरे: । 
आहइ्ृष्टा शतथा कृषीबवलकुलः स्वर वियादा जनेः 

क्षामा कर्दमशेषिता परिभवात्‌ क्षाराग्बधिं गाहते ॥ 


अस्त्यद्रीन्द्रसमः स मन्दरागिरिमिन्थायदेवेईतो 
मज्जन्त च तमुद्धार कमठीमृतः स्वर्य माधवः । 
किन्तु आ्राप्तम॒ुधाफला दिविषदः कुत्राउपि वेगोज्झित॑ 
. गुर्वायासपरिसलर्थ तमवदन्नाइवासमार्त्र वचः ॥ 


संस्कृत ५३३ 
कुछ व्यंग्योक्तियों 


है मित्र चातक, याचना की यह दीनता दूर हो, व्यर्थ का आडम्बर 
करने वाला यह बादल सुखपूर्वक्त चछा जाय। कौन कंजूस याचकों को 
पोसेगा ? वर्षा-काल में पानी के भार से थके हुए बादल एकन्न होकर स्वयं 
ही तुम्हारे लिए सैकड़ों धाराओं में तृप्त करने वाली दृष्टि कर देंगे। 


तिनके खाने वाले हम हरिणों को व्यात्र शत्रुता के बिना ही वर्नों में 
मार डालते हैं। स्वरच्छन्द खेलते और दोडते हुए हमें शिकारी प्रतिदिन पकड़ 
लेते हैं। झाड़ियों के गड़ढों में होने वाली दावाप्नि से हमें सदा ही भय बना 
रहता है। राजन, एक हरिण-शिश्यु की रक्षा करते हुए हमारे झुंड को आप 
कैसे भूल गए ? 


प्रत्येक दिशा में विद्वान तुम्हारे कंठ-स्वर की माधुरी की प्रशंसा करते 
हैं। तुम्हें वसन्‍त का आभूषण कहते हैं| सुखी लोग तुममें निःस्वरार्थ मित्र के 
दरशेन करते हैं। है कोकिल, तुम निश्चय ही सबसे अधिक ग्रशंसनीय हो ' 
पक्षियों के समूह में तुम विहार करो | ऐसा धृष्ट कौन होगा जो अपने बच्चों 
को त्याग देने की तुम्हारी मलिन कथा को औरों के सामने बहेगा ! 


पर्वत-शिखरों पर समाद्त होने पर भी चंचल झरना नीचे की ओर ही 
जाता है। पवव॑तों के पाइ्व-भागों में स्थित चह्मोनों से ठकराकर वह शिथिल 
हो जाता है। गुफाओं द्वारा उपभुक्त किये जाने पर वह छोड़ दिया जाता है। 
फिर वह किसानों के समूह द्वारा सौं तरह से उपयोग में लाया जाता हैं; 
लोगों द्वारा स्वच्छन्दतापरवेक उसमें अवगाहन किया जाता है। इस प्रकार 
क्षीणकाय होकर उसमें कीचड़ ही शेष रह जाता है ओर हार खाकर वह 
खारे समुद्र में चला जाता है। 


मन्दर-पर्बेत पहाड़ों में इन्द्र के समान था। मन्थन के लिए वह 
देवताओं द्वारा घेरा गया। स्वयं विष्णु ने कछुआ बनकर उस डृूबते हुए का 
उद्धार किया।. किन्तु देवताओं के अमृत ग्राप्त कर लेने पर वह कहीं पर वेग से 
छोड़ दिया गया। कठिन परिश्रम से थके-माँदे उस पवेत को उन्होंने 
आश्वासन की भी कोई बात नहीं कही | 


हक8.॥ 


भारतीय कविता : १९५४३ 


अस्त यावदृषति वासरमणिः आणाधिकों नायकः 
सन्तापप्रधरादियं गुणवर्ती पाथोजिनी मुद्यति । 
तावत्येव जनेः क्रियानवगुणस्तस्यां समुद्धाव्यते 


चन्द्रे बेरमदातृता मधुलिहामीष्येति वा करवे ॥ 


शुड़गी चेत्स शिवॉपवाह्मश्पभस्सव: पुरो नम्यते 
पक्षी चेत्स मुरारविहविहग! आप्तस्तथा पृज्यतामू। 
दंष्ट्री कि न भवस्यहीनविधया विष्नेशित॒वहिन 
कस्मान्मृषक भोस्तवेव फलितंग्रत्याल्यं मर्दनम्‌ ॥ 


आखूनेष निहन्तु तण्डुछहरानित्याशया पोषितो 
+ ५ |) क्षितेर 
गेहिन्या इृषदंशको5च्चकवलवद॑ध्यक्षितेरन्वहस्‌ । 


कालेबाथ सुखोषितो दविपयश्चासों मुप्त्वा गिरन्‌ 
 नाखूनू हन्ति न च अयाति सदनातू संमरार्जनीताजितः ॥ 


आपुष्टेरपि च प्रवर्तनधुरां लोकस्य निर्वर्तिय- 
न्नुयन्नस्तमयनू पुनः पुनरपि क्रान्त्वाउयने दे प्थक्‌ | 
भास्वत्रिर्भरमच्छवसिष्याति कदा शान्ते किमेवोष्माणि 
 आयः कष्टमविश्रम/ परहिते व्यूढोडबिकारः सतास्‌ ॥ 


तारामण्डलनामिभृतमचलं देव नमामो श्र 
बन्‍्य/ सोडपि जलग्रसादनपटः कुम्मोद्धवों विश्तः । 
तत्तावक्म्रथितानुभाववसतों व्योम्नि त्रिशंकीं मुनि- 
प्रागल्थ्यस्मतिविस्मिताय विग्तत्रीडाय तुभ्य नमः ॥ 


श्रीवायां ग्रसतो मिथों विलठतः क्षोण्यां निपत्योत्थिता- 
वन्योउन्यस्य विकर्षतः श्रुतिपुर्टी संदशय दंद्राड़कुरे । 
धाव धावमुपेत्य ने अहरतो बाढं श्रपोताविमों 
नेतन्नाम नियुद्धमेष तु तयोः प्रेमाववारक्रम/ ॥ 


संस्कृत पूरेपू 


प्राणों से भी प्रिय नायक दिनमणि सूने जब अस्ताचल को जाता है तव 
संताप के आधिक्य से यह गुणवती कमलिनी मूछित हो जाती है। उस समय 
लोग इसमें बहुत-से दोष देखने लगते हैं, जैसे, इसका चन्द्रमा से वैर है, 
भौंरों को यह मधु नहीं देती और कुमुदिनी से यह डाह रखती है। 


बैल होने पर मी शुंगी शिव का वाहन है, अतः सभी उसके सामने 
झुकते हैं। पक्षी होने पर मी विष्णु का वाहन गरुड़ आदर प्राप्त करता है 
हे चूहे, तुम सम्यक्‌ रूप से दौत वाले क्‍यों न हुए, क्योंकि गणेश के वाहन 
होने पर भी प्रत्येक घर में तुम्हारा ही मदन होता है | 


इस बिडाल को गृहिणी ने प्रतिदिन दही-मिले अन्न के कौरों से इस 
आशा में पालायोप्ता कि वह चावल चुराने वाले चूडें को मारेगा। किन्तु 
कुछ समय बीतने पर वह दूध-दही चोरी से खाकर सुख पूर्वक रहने लगा, 
और अब वह न चूड्ों को मारता है और न झाड से मारे जाने पर घर से ही 
जाता है । 


सटटि के आदि से संसार की घुरा को चलाते हुए तुम उदय-अस्त होते 
और बार-बार (दक्षिणायन और उत्तरायण) दो अयनों को पार करते हो। हे 
सूथ, इस गरमी के शान्त होने पर तुम विश्वस्त होकर कब विश्राम करोंगे ? 
समज्जनों का यह प्रायः निश्चित अधिकार होता हैं कि वे परोपकार में कष्टपर्वक 
लगे रहकर कमी निश्राम नहीं लेते । 


तारागणों से मी जो अभिभूत नहीं हुआ, उस अचल घृत्र तारे को हमा 
नमस्कार करते हैं; विख्यात अगस्य तारा भी वन्दनीय है, जो जल को स्वच्छ 
करने में नियुण है; और हे त्रिशंकु. प्रसिद्ध अनुभवों के घर आकाश में रहने वाले 
तुम्हें भी नमस्कार है, जो (विश्वामित्र) मुनि की प्रगल्मता से विस्मित होने पर 
भी लज्जा को छोड़ चुके हो । 


कुत्ते के ये दोनों बच्चे परस्पर गला पकड़ते हैं, छुढ़कते हूँ 
३ कक जा 

पर गिरकर उत्ते हैं, पकड़कर खींचते हैं, छोटे-छोटे दौतों से कानों क 

हैं, ओर दौड़-दोड़कर खूब प्रह्मर करते हैं, किन्तु यह उनका युद्ध न 


बल्कि प्रेम-प्रदशन का क्रम है। 


6४ है, 3] ॥ 


ट्त 


3 आाा.। रे 


घ३६ भारतीय कविता. : १९५३ 


अर्ध यद्॒पुरढगनामयमभूद्ढगा यदुढा शिर- 
स्याकृष्ट मनिमु॒भ्रुवों यदवरश यद्धषिता मोहिनी । 
तत्सवँ विनिपात्य मन्मथजयी लोकेस्त्वम॒ुद्घुष्यसे 


सो5नड्गस्त्वमधीश्वरो जडधियश्वामी किमचारुतम ॥ 


महालिंग शाख्री 


संस्कृत प३७ 


तुम्हारा आधा अंग तो नारीमय है, सिर पर तुमने गंगा धारण कर रखी 
है, मुनि-पत्नियों को तुमने आकर्षित किया और बेबस होकर मोहिनी के साथ 
जबरदस्ती की । इन सब बातों की उपेक्षा करके तुम्हें कामदेव का विजेता 
कहा जाता है। इसमें आश्चर्य क्या है ? वह कामदेव तो अंगहीन ठहरा और 
तुम हो अधीश्वर, जब कि लोग तो जड़बुद्धि हैं ही । 


महालिंग शास्री 


पुर्ट 


भारतीय कविता : १९५३ 
गणेशगोरवम्‌ 


दिखाननोडपि रदन केवलमेक दधद्भवान्वक्ति । 
आक्ृतिकेउपि द्व॑ते वस्तु पुनः सत्यमद्गेतम्‌ ॥ 


शिक्षयति शूर्पतल्यों कर्णावास्फोटयन्भवान्भूयः | 
अपनीय तुच्छमखिलं श्रुतितों वस्तूररीकुरुध्वमिति ॥ 


_भारतीवेमवम्‌ 


मातः पुरतः स्फुरतान्मुकुरस्त्दनखच्छलः स्वच्छ । 

यत्र वहुनां विमत परिषिनुयामात्मनों मु्ख श्रणतः ॥ 
अर्थनटानिव रड़े भवान्तरड़े अनर्तीयेतुकामा । 
वीणामनुरणयन्ती जयति गिरामीजवरी देवी ॥ 

भंवती करेउक्षमात्य॑ दधती शान्ताउनुशास्ति कि न जयतू । 
जन्तोजितेन्द्रियततेः शान्तिरवश्य॑ भविन्रीति ॥ 


/ 5 ८४ 


जल्जमहमिति सलज्ज कमल स्वयमेव तेडथ आतीनम्‌ । 
पिद्धति विधुमलज्ज कलाड्रिन तब मुखे सटे जलमुकू ॥ 


मुवनत्रयक्रभाष्या देशाज्विन्नाउपि वर्णतोडमित्ना । 
भाषादसि सा त्वमेषा व्यवहराति ययाइखिलों छोकः ॥ 


मृकत्व॑ अति वाचामीहझ््वार वाच्य: क्ियांस्तव द्वेषः । 


"जलरूपेण वहन्त्यपि न क्षमसे स्माउम्बुवीचों तत्‌ ॥ 


संस्कृत भ३९ 
गणेश-गीरव 


हाथी का मुख होने पर भी आप केबल एक दाँत धारण करके बोलते 
हैं। स्वभाव से दो (द्वैत) होते हुए मी वस्तु वास्तव में एक (अद्दैत) ही है। 


सूप-जैसे अपने कानों को फठकारकर आप पुन+पुनः यह शिक्षा देते 
हैं कि सब तुच्छ बातों को कानों से दूर करके वस्तु-तत्व को स्वीकार करो । 


भारती-बेमव 


हे माता, तुम्हारे चरणों का यह नख-रूपी स्वच्छ दर्पण सदा हमारे 
सामने रहे, जिससे हम आपको ग्रणाम करते हुए, बहुतों से मतभेद रहने पर 
भी, अपना मुख दिखला सके (अपने मत का प्रचार कर सकें)। 


वीणा-बादन करती हुई वाणी की अधीश्वरी देवी की जय हो! तुम 
रंगमंच पर नठों की तरह नाना अर्थों को हमारे हृदय में नचाने वाली बनो । 


हाथ में रुद्राक्ष माला लिये क्या आप शान्त भात्र से जगत्‌ को यह शिक्षा 
नहीं देतीं कि इन्द्रिय-समूह को जीत लेने वाले प्राणी को शान्ति अवश्य मिलेगी? 


मैं जल से पैदा होने वाला हूँ, यह सोचकर कमल लख्जा के मारे स्वयं 
तुम्हारे नीचे स्थित है । तुम्हारे मुख का स्मरण होने पर बादल उस कलंकयुफै 
निलेज्ज चन्द्रमा को ढक लेता है। 


तीनों लोकों में एक-मात्र बोली जाने वाली तुम, देश-विदेश भें भिन्न 
होने पर भी, वर्ण की दृड्टि से अमिन्न हो | तुम एक ऐसी भाषा हो जिसका 
सारा संसार व्यवहार करता है । 


हे वाणी की अधीश्ररी, मूकता के प्रति तुम्हारा कितना द्वेष है! 
जल-रूप से बहती हुई तुम उसे जल को तरंगों में भी क्षमा नहीं करतीं 
(अर्थीत्‌ तुम्हारा आराबन कर कोई मूक नहीं रह सकता)। 


औ४० 


भारतीय कविता : १९५३ 


से कदाथतत्रितापो नानार्थकृतार्थितायजनसार्थ: । 
अन्यरशक्यमोषस्तव कोषे मेउस्तु कृततोषः ॥ 


सत्यां तब करुणायां खल॒ता खलतंब जायते निखिला । 
हन्ताउन्यथा तु खरता नृतनुसितावहनमात्रदुःखरता ॥ 


माधवप्रसाद देवकोटा 


संच्क्त ५४१ 


(आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदेविक) तीन तापों से पीड़ित 
याचकों के समूह को तुमने नाना इच्छित वस्तु देकर कृता्थे कर दिया । 
तुम्हारे कोष को दूसरे चुरा नहीं सकते । वह कोष मुझ पर अनुग्रह करे | 


तुम्हारी करुणा होने पर सारी खलता (नीचता) खलता (स्खलित) ही 
हो जाती है, अन्यथा वह खरता (गधापन) बन जाती है, जो मनुष्य के 
शरीर में रहकर ढोने का ही कष्ट उठाती रहती है । 


माधवप्रसाद देवकोटा 


पड रे भारतीय कविता $ १९५४३ 
श्रीसंस्कृतवाण्या आतनाद्सहितविज्ञापना 


प्राचीनभारतविराट्सचिवादिवंगः केन्द्रीयशासनसभास्‌ सुपृजिताउब्सम्‌ । 
किन्त्द्य मन््रिनिचयरनपेक्षिताऊहं दोषोउत्र कः कथय में भगवन्‌ कृपालो ॥ 


विद्या हि नाम जगतीवलमानवानामेकेव संस्क्ृतमहाउमरगीः पुराउड्सीत्‌ । 
किन्त्वद्य भातिकमताभिरुचीन्‌ अतीय निन्‍्धेव भाति जनधीरधिका किमासीतू ॥ 
स्रीचालसेवकजनः स्वगहे सुखेन व्याहतुकामिरुचिहेतुकदेशभाषाः । 
निष्पादिता विगतसारतया तथापि तास्वेव मामकसुतास रता इसेड्य ॥ 


# 4५ # ॥० 


आंग्लेयादिविदेशशिष्टिसमये देशीयराजादिभेः 
पृण्योपार्जनबुद्धिमिः स्वभवने सामान्यतो राक्षिता । 

किन्त्वेतेड्य पदच्यता भुवि महाराजेन्द्र एकोडथिपः 
यचस्मान्न भवेत्समुन्नतिरितः कि वा शरण्यं मम ॥ 


त्यवत्वा मां रुदर्ती निराश्रयतया छोका/ अशंसापराः 
अत्यब्दं बहुवित्तनाशकसभाः कु्वन्ति कि तेन मे । 
गेहे पीडितमातरं अति सुताः सेवां विहायादरस्‌ 
तच्छुछाघास्तुतिकाल्यापनपरा मात्रे तु कुवीन्ति क्रिस ॥ 


आऔीविज्वसंस्क्ृतमहापरिषत्ममुख्या: कु्वन्ति कि मम सभासु झृतास यत्ने: 
नेतावताउपि मुखतो मम राष्ट्रवावत्वमुचारयन्ति नगरीगतवीधिकास ॥ 


(वर्हिं किमिच्छति भवतीत्युक्तां तच्ाह ) 


तेलड़्गादिविभिन्ननामसु महाम्ान्तेषु तन्नामिकाः 
भाषास्सन्तु समस्तभारतभुवि श्रीभारतीनाम्न्यहस ! 
भूया्त जनतन्त्रभूषणतया राष्ट्रीयभाषापदे 
गवांणी सकलार्थलावकमहावाणी मनोहारिणी ॥ 


संक्क्त भूड३े 
संस्कृत वाणी का आतंनाद 


आचीन भारत के महान्‌ मंत्री आदि वर्गों द्वारा मेरी केन्द्रीय शासन की 
सभाओं में भली भाँति पूजा की जाती थी, किन्तु आज मंत्रिगणों द्वारा में 
उपेक्षित हूँ | हे कृपा भगवन्‌, बताइए, इसमें मेरा क्‍या दोष है? 


पहले इस जगती-तल के मानवों की एक-मात्र विद्या महादेववाणी संस्कृत 
ही थी। किन्तु आज भौतिक मतों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए वह 
निन्‍्दनीय बन गई है | क्‍या तब लोगों की बुद्धि अधिक थी ? 

प्रादेशिक भाषाएँ इसलिए बनाई गई थीं कि त्री, बालक, सेत्रक आदि 
छोग उसका अपने घरों में सरलता से व्यवहार कर सकें | यद्यपि वे सारहीन 
हो गई हैं तथापि आज मेरे ये पुत्र उन्हींमें मग्न हैं। 


अँगरेज आदि विदेशियों के शासन-काल में पुण्योपाजन के अभिलाषी 
देशी राजाओं ने अपने भवन में मेरी साधारण रूप से रक्षा की, किन्तु वे राजा 
आज पदच्युत हो गए हैं और पृथ्वी पर महाराजेन्द्र ही एकच्छत्र शासक 
हैं| यदि अब मी मेरी उन्नति न हो तो फिर में किसकी शरण हूँ ! 


लोग मुझे निराश्रित रोती हुई छोड़कर मेरी प्रशंसा करते हैं और 
ग्रतिवष सभाएँ करके बहुत धन का नाश करते हैं। उनसे मेरा क्या लछाम ! 
यदि पुत्र घर में दुखी माता की सेत्रा और उसका आदर करना छोड़कर उसकी 
प्रशंसा एवं स्तुति करके समय बिताते रहें तो वे माता का कया भला करते हैं 


विश्व-संस्कृत-महापरिषद्‌ के प्रमुख नेता यत्नप्रवक की जाने वाली 
सभाओं में मेरा क्या उपकार करते हैं ? उनसे इतना भी नहीं होता कि नगरों 
की सड़कों पर मूँह से मुझ राष्ट्रवाणी का उच्चारण तो करें | 


तिब फिर आप चाहती क्या हैं? यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा--]] 


वैलंग आदि विभिन्न नाम वाले प्रान्तों में उस-उस नाम की भाषाएँ मले 
हो हों, पर जनतंत्र का भूषण होने के कारण में ही समस्त भारत-भूमि में 
राश्टीय भाषा के पद पर स्थित भारती नाम की भाषा बनूँ, जो कि समस्त 
इच्छाओं को प्रा करने वाली घुन्दर महावाणी देववाणी ही है । 


पूछ ४ आरतीय कविता : १९४३ 


आन्तीयमेदविनिवारणकामना चेद्भाषाउपि देशगतभेद्विवर्जितेव । 
केन्द्रीयसझसु भवेदपरा न काउपि तस्माद्धवेयमिह भारतराष्ट्रभाषा ॥ 


(भवर्ती न को5प्यत्र जानाति कर्थ भवेः राष्ट्रभाषेत्यक्तों तचाह ) 


मामथ यद्यपि न सर्वजना विद्न्ति राष्ट्रीयतां समधियत्य तथापि विद्यः । 
आंग्ठादिवाचमपि भारतवासिनश्र नेवान्यथा कथमपीह दृथाउपरठिष्यनू ॥ 


केचिन्मां विधवासुतामिव गृहे वाञ्छन्तु नामाइताम्‌ 
रन्धन्त्वन्यजनाः स्वापिद्धिक्रतय/ आन्तीयभाषाश्रिया। । 
श्रीमद्भारतमातुरातनिनद्स्वातन्ञ्यकांक्षा यथा 
वाञ्छा मेउप्यचिरात्मुसेत्स्यति महाक्रान्त्येव संडड़यताम ॥ 


माधवचेतन्य ब्ह्मचारी 


संस्कृत . पू ८५ 


यदि प्रान्तीय भेद-भाव मिटाने की कामना है और ऐसी भाषा चाहते 
हो जो केन्द्रीय सदनों में प्रादेशिक वैभिन्य से मुक्त हों तो मेरे सिवाय कोई 
दूसरी भारत की राष्ट्रभाषां नहीं बन सकती । 


[आपको तो यहाँ कोई नहीं जानता, फिर आप राष्ट्रभाषा कैसे बन 
सकती हैं ? इस पर वह बोलीं---.] 


यद्यपि आज मुझे सब लोग नहीं जानते, फिर भी राष्ट्रीयता प्राप्त 
करके वे जान लेंगे। ऐसा न होता तो भारतवासी अँगरेजों की बोली को भी 
व्यर्थ ही क्यों पढ़ते 


चाहे कुछ लोग मुझे विधवा की लड़की की तरह नाम-मात्र के रूप 
में घर में रखें तथा ग्रान्तीय भाषाओं के प्रेमी दूसरे छोग स्वाय-सिद्धि 
के लिए (मेरे मागे में) रुकावट डालें, पर जेसे भारत माता की खतेत्र होने की 
आर्तनादयुक्त इच्छा महाक्रान्ति से ही पूरी हुईं वैसे ही मेरी अमिलाषा मी 
महाक्रान्ति से ही प्रण होती हुई देखोगे । 


माधवचेतन्य बह्मचारी 


अं. के. ० 


भारतीय कविता : १९५३ 
आपरोक्षामतशतकम्‌ 


नत्यन्मु हर्घटपटादिकदटूक्तिजाल- 
श वि « कुडापिड थे / ढ़ 

मर्चिश् प्सादिवचःपपंचेः । 
उच्चेस्तरां करटवद्विस्टन्‌ कठोरं 

व्यस्मार्षमच्युत तवाड्प्रिसरोजयुग्मम्‌॥ 


मन्धाश्र गोपभवनेष घृतात्मलाभ: 

स्‍्त॒त्यों भवत्यातितरां जडविग्रहोडपि । 
यस्मादय भगवता दाविद्र्थभाण्ड- 

भड़गाय हस्तकलितः स्वयमुद्धुतोडभूत्‌ ॥ 


आख्यातं नव जानामि नव जानापि कर्म च | 
कर्थ जानामि कर्तारं विभकिजानवार्जिवः ॥ 


शोरे स्वयं मे पुरतः समेत्य 

तव अ्साद मयि दर्शयस्व । 
जाने विनाउप्या्थेंजनग्रयासं 

स्वच्छन्दतों वर्षीते कृष्णमेघः ॥ 


गादान्धकारापिहित हृदय ममेद- 
मित्याकलय्य भगवंस्त्वमृपेक्षसे चेतू 
हानिरन॑ काउपि भविता मम तेन शोरे 
हीयेत ते जगति सर्वगतत्वकीर्ति: ॥ 


त्वदीयः पुत्रोन्‍साविति मनसि झृत्वा सबिनयं 

मया कामः शोरे हृदयमुपतिष्ठन्‌ बहुमतः । 
वल्ान्रिवस्याउसों मम गुणगणानात्मजनुषः 

स्वयं राज्य कुर्वनू स्वव्चनकरं मामकुरुत ॥ 


संस्कृत थू ४७ 
कृष्ण-स्तुति 


घट-पट आदि कटु वचनों के जाल में बार-बार नाचते हुए, 
“डेडसिड्स ” (व्याकरण की विभक्तियाँ) आदि बचनों के झमेले से उन्मत्त होते 
हुए तथा कौए की तरह जोर-जोर से कर्केश ध्वनि में रटते हुए में, हे अच्युत, 
आपके दोनों चरण-कमलों को भूल गया। 


व्वालों के घरों में मथनी, जड़ शरीर होने पर मी, अपना लाभ 
सम्पादित करके प्रशंसनीय बनती है, क्योंकि उसे भगवान्‌ ने दूध-दही के 
३ 0 का 


बरतनों को तोड़ने के लिए स्वयं अपने हाथ से उठाया था | 


विभक्ति-ज्ञान से रहित में न क्रिया जानता हूँ और न कर्म ही जानता 
हूं, फिर कर्ता को कैसे जान सकता हूँ 


है कृष्ण, तुम स्त्रय॑ मेरे सामने आकर अपनी कृपा मुझ पर दिखाओ | 
काला बादल याचक के प्रयास को जाने बिना भी खयमेत्र वर्षा 
करता है। 


गाढ़े अँधेरे से ढके मेरे हृदय को देखकर, है भगवन्‌, यदि तुम मेरी 
उपेक्षा कर रहे हो तो उससे मेरी कोई हानि नहीं होगी, किन्तु हे कृष्ण, 
तुम्हारी संसार में जो सर्वेव्यापिनी कीति है, वह क्षीण हो जायगी । 


यह कामदेव आपका पुत्र है, ऐसा मन में सोचकर मैंने विनयपुत्रक उसे 
हृदय में स्थापित किया और उसका बढ़ा.सम्मान किया, किन्तु वह मेरे सारे 
गुण-समूह को बल्यूतक बाहर निश्नालकर ख्यं राज्य करने लगा आर उसने 
मुझे अपना आज्ञाकारी सेवक बना लिया । 


है. न 


भारतीय कविता : १९५३ 


पयोधिमध्ये शायित॑ भवन्तं 
प्राणजातानि समामनन्ति । 
क्वासों पयोविः क्य भवान्‌ दयाव्धि- 
न॑ वोधि किज्चित्‌ पतितों भवाब्धों ॥ 
जाने भवानच्युतशब्दवाच्यो 
जातोडघुनाउन्वर्थकनामधेयः । 
मयोपहुतो5पि महास्वनेन 
स्वस्थानतो नेषद॒पि च्युतस्त्वम्‌ ॥ 


कामोदकी तब गदा गदकारिणी स्या- 
दित्याकलय्य हृदर्य मम भीतमारसी त्‌ । 
सपा गदं भुवि विधृय मुदं ददाना 
कोमोदकीति निजनाम करोति सार्थम ॥ 
लक्ष्मीपतेः पदयुगे पतने विधेये 
लक्ष्मीववर्चरणयोबिहितः अणाम: । 
एवंविय स्खलितमाचरित नटेन 
स्वामिन्‌ कृपाजलनिधे सदय॑ क्षमस्व ॥ 


व्यासराय शास्त्री, के. एल. 


संस्कृत पूडर 


पुराण-समुदाय कहते हैं कि आप क्षीरसागर के बीच दयन करते हैं, 
किन्तु कहाँ है वह क्षीरसमुद्र और कहाँ हैं दया के समुद्र आप ? संसार-समुद्र 
कि अ९३ 6५ 
में इबा में कुछ नहीं जानता | 


अच्युत नाम से पुकारे जाने वाले आपको में जान गया हूँ। आपका 
यह नाम सार्थक हो गया है, क्योंकि मेरे जोर-जोर से पुकारने पर भी आप 
अपने स्थान से जरा मी च्युत नहीं हुए । 


आपकी कौमोदकी गदा रोगकारिणी है, यह समझकर मेरा हृदय 
भयभीत था, किन्तु वही संसार की पीड़ा को दूर करके आनन्द देती हुई 
“कौमोदकी ' (पृथ्वी को आनन्दित करनेवाली) नाम साथक कर रही है | 


लक्ष्मीपति (विष्णु) के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, इसलिए में 
लक्ष्मी-सम्पन्नों (घनिकों) के चरणों में प्रणाम कर वैठा। इस तरह मुझ नचेये 
से यह भूल हो गई। हे क्ृपासिन्धु, हे नाथ, उसे आप दया करके क्षमा 
कर दें | 


व्यासराय शास्त्री, के. एल. 


2.7० 


भारतीय कविता $ १९४३ 
श्रीरामदासचरितम्‌ 


दिनमागिरथ यावद चोतते व्योममध्ये 
विक्रिरति च स भक्तः पृष्पपत्राणि विष्णों । 
समजनि सुतरत्न॑ तावदस्य ग्रियायाम्‌ 
दशरथदयितायां यत्क्षणे रामचन्द्रः ॥ 


सदुलमदुलवाचा भाष्यमाणो5पि पित्रा 
पुनरपि पनराप्तः क्वेलितों नमवाक्‍य । 
निमिषरहितनेत्रो निश्वलः स्तब्धगात्रः 
स्वजनमनाभिजानन्‌ बद्धमोनः स तस्थां ॥ 


रिक्‍्थं त्वेतदूपासनामयमहों ज्येष्ठोइतिलोभालितुः 

कर्त कृत्सनश आत्मसादाभेलपन्मद्भागमप्याहरतू । 
तन्निर्गत्य गहादुपासनमिदं सम्पादितं स्वेच्छया 

आऔरामस्य च दास्यमप्याधिगत धनन्‍्योउस्मदीयोउन्वय/ ॥ 


अलक्षितस्तावद्रेषबान्धवोविवाहपीठानिभूत॑ वरोउसरत्‌ | 
अदुश्य आतीज्जनसड्कुले स्थले क्षणात्तामिस्रे स्वपुरं पत्मायितः ॥ 


अथ स विहितादेशों मातुर्वटुः पटवाडमतिः 

समजनि सुखव्याइत्तात्मा पुरशचरणोन्मुखः । 
निखिलवसुधां मन्वानः स्व कुटम्त्रकमित्यहों 

जगति महतामेषा रीतिश्चिरादपि विश्ुता ॥ 


कुहचिदपि में नेष्फल्यं वाकू शुभाडपि भजेद्यादि 
कथमिह तदा श्रद्धां चायं जनों जनयेज्जने । 

न किमपि तवासाध्य प्रथ्व्यामाक्रिज्चनवत्सलः 
“द्रुतमिह वचस्त्वद्धत्तस्य ग्रभो कुरु सनृतम्‌ ॥ 


संस्क्कत ४08, 
रामदासचरित 


जब तक सूर्य का रथ आकाश में चमकता रहता तब तक वह भक्त 
विष्णु पर पत्र-पुष्पों की वर्षा करता रहता | जिस क्षण में दशरथ की प्रिय रानी 
से रामचन्द्र का जन्म हुआ, उसीमें उसकी प्रियतमा ने भी पुत्र-सन उत्पन्न 
किया । 


पिता द्वारा अत्यन्त कोमल वाणी में सम्बोधित किये जाने पर भी और 
गुरुजनों द्वारा विनोदष्रणे वाक्‍्यों से बार-बार खेलाये जाने पर भी वह अपलक 
नेत्रों से स्थिर और स्तब्ब-शरीर होकर अपने परिवार वालों को न पहचानते 
हुए चुपचाप खड़े रहे । 


पिता के उपासना-रूपी धन को प्रूर्णे रूप से अपना बनाने के लिए 
बड़े भाई ने अत्यन्त लोभवश मेरा हिस्सा भी छीन लिया। तब मैने घर से 
निकलकर स्वेच्छा से यह उपासना की तथा श्री राम का दास्य प्राप्त किया | 
इस प्रकार हमारा वंश धन्य हो गया । 


किसी भी सम्बन्धी के ताड़े बिना वर महोदय विवाह की वेदिका से 
चुपचाप खिसक गए और भीड़-भाड़ वाले स्थान में दृष्टि से ओझल हो गए; 
क्षण भर में वह अँधघेरे में अपने नगर से भाग निवले। 


माता की आज्ञा प्राप्त करने पर उस तीत्र बुद्धि और वाक्‍्चतुर ब्रह्मचारी 
ने समस्त प्रथ्वी को अपना कुटुम्ब समझते हुए पुरश्चरण (जप-यज्ञ) में संलग्म 
होकर अपनी आत्मा को सुखी किया | संसार में महापुरुषों की यह रीति 
चिरकाल से प्रसिद्ध है | 


यदि मेरी त्राणी शुभ होने पर भी कहीं निष्फल हो जाय तो यह व्यक्ति 
किस प्रकार जन-जन में श्रद्धा उत्पन्न कर सकेगा ! हे दी-ं के स्नेह, तुम्हारे 
लिए प्रथ्वी पर कुछ मी असाध्य नहीं है। इसलिए है प्रभु, तुम झीत्र हीं 
अपने भक्त के वचन सत्य कर दो | 


भारतीय कविता : १९५३ 


सुमनसः कपिसंभ्रितभ्रहे किमभवन्‌ धवल्ा उत छोहिता: । 
ज़ति वदन्तममुं न हि छोहिता मुनिवरोडम्यद्धाद्धवला ड़ति ॥ 


नहि सिता अभवन्‌ खल ता; पर रुचिरवालरविच्छविषिज्जराः । 
ड़ति वदन स च माणवको5करोत सततवाकलहं मुनिना सह ॥ 


अजानता हन्त तवानुभाव॑ कृतः अमादोउ्द्य महाज्जनेन । 
अतोडपराध॑ भगवन्‌ क्षमस्व अविश्यतां मन्द्रिमिन्दुमोले: ॥ 


आविष्टमात्रेडथ तपस्विवर्य तदालय श्रीभज्ृषमध्वजस्य । 


देदीप्यमान॑ पुनरेव लिड्र्ग जनस्य ह्ग्गोचरतां जयाम ॥ 


प्रोक्तमात्र गृह सा यथोचितास्फाल्तात्मसदुपक्षयुग्मका । 
डिड्य आशु गगने सकूजित स्वेच्छयेव च वियद्विहारिणी ॥ 


इत्थमाशु समुर्दार्य तापसो यावदात्मकरपलवेन सः । 
मातुरक्षियुगल समस्पृशद्‌ द्विः समार्दवमल जपन्मनुम्‌॥ 


तावदेव सहसा तपस्विनी श्राप्य हृष्टिमियमात्मनः पुनः । 
हतो विकसिताननाम्जुजा पर्यवेष्टत भुजद्येन तम्‌ ॥ 


एकाकिनों निवसतो गिरिकन्दरेडपि 
कीतिप्रकाशविसरः ग्ससार तस्य | 

क्वापि स्थितस्य हरिणस्य चतुर्दिशास 
कस्तरिकापरिमल: असरत्यमीक्ष्णम्‌ ॥ 


नदुद्गतां गिरमसों च निशम्य हृष्ट 
सोत्कम्पमत्र सलिलेष्वबगाह्य गाठम्‌ । 
तत्रोपलभ्य च शिल्ामयमूरतियुर्म 
: ओचे: स्तुब॒नू रघुपतिं तटमाससाद ॥ 


संस्कृत पूरे 


जिस वृक्ष पर बन्दर बैठे थे उस पर पुष्प सफेद हुए या लाल ! 
इस प्रकार कहने वाले उसको मुनिवर ने बताया कि वे छाल नहीं, सफेद 
हुए हैं। 


वे सफेद नहीं हुए हैं, बल्कि सुन्दर बालसूर्य के रंग के समान लाल-लाल 


हैं। इस प्रकार कहते हुए वह बालक मुनि के साथ निरन्तर वाक॒लह करता 
रहा । 


आपके अधिकार को न जानते हुए इस व्यक्ति ने यह बड़ा प्रमाद कर 
डाला । अतः है मगवन्‌, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए और इस 
शिव-मन्दिर में प्रवेश कीजिए। 


भगवान्‌ शिव के मन्दिर में तपस्चिश्रेष्ट के प्रवेश करते ही वह लिंग पुनः 
प्रकाश से जगमगाता हुआ लोगों को इंश्िगोचर हो गया | 


'इतना कहे जाते ही उस आकाश-बिहारी पक्षी ने अपने दोनों नरम 
पर च लिये स्व्च्छ्न्द का कर बकरे के 
पंख अच्छी तरह फेला लिये और वह स्वच्छन्द होकर चहचहाते हुए तुरंत 
आकाश में उड़ गया । 


इस प्रकार जल्दी कहकर तपस्वी ने मनु को जपते हुए ज्यों ही अपने 

मृदु हाथ से माता की आँखों को कोमलता से दो बार छूआ, त्यों ही उस 

तपस्विनी को अपनी दृष्टि प्राप्त हो गई, उसका मुख-कमल हष से खिल उठा 
और उसने अपनी दोनों भुजाओं से उसे लपेट लिया । 


पहाड़ की कन्‍्दरा में अकेले रहने पर भी उनके यश का प्रकाश उसी 
प्रकार फैल गया जिस प्रकार कहीं भी खड़े हरिण की कस्तूरी की सुगन्ध 
चारों दिशाओं में निरन्तर फेलती रहती है । 


नदी से निककी आवाज को सुनकर वह ग्रसन हुए और उन्होंने 
कूदकर पानी में गहरी डुबकी लगाई। वहाँ। उन्हें शिक्ता की बनी दो 
मूर्तियाँ मिीं और फिर वह तठ पर बैठकर ऊँचे स्वर में खुपति की स्टुते 
करने लगे । 


हक थे] 


भारतीय कविता ४ १९५३ 


निष्णातों व्यवहारकर्मत चरेद्राजन्य आदों स्वयं 
_विश्वास्यान्‌ विनियोजयेच कृशल्न्‌ दृशानपास्य द्विपः । 
ऑमद्वीनजनान्‌ सदा समदुशा सन्तोषयेत्सडूटे 
शान्तिस्थर्यजुघात्मना व्यवहरेद्रक्षेद्षिबेक हादि ॥ 


तदनु कशशरीराषप्याश बद्धांजलि/ सा 
विचलितुमपि तल्पे न क्षमा स्वोक्रमात्रम । 
भगवति निहितात्मा रामचन्द्रेडथ साध्वी 
जिगमिषुरिव पत्युधामि नेत्रे निर्मील ॥ 
तदनु जनसमृहः सुग्रतीतों महर्षे- 
श्विरतमतप तत्तापूर्वसामर्थ्यतारे । 
अनमदनुशयातों ह्वेषितस्तत्पुरस्तातू 
सकरपुटविनम्रस्तं मुनि चान्वनेषीत्‌ ॥ 


(स्व.) क्षमा राव 


संस्कृत पूपूषू 


क्षत्रिय पहले स्वयं निपुण बनकर व्यवहार-कर्म का आचरण करे, दुष्ट 
शत्रुओं को हटाकर कुशल एवं विश्वसनीय लोगों को नियुक्त करे, संक्ट-काल 
में धनी-गरीब सबको सम दृष्टि से सन्तुष्ट करे, शान्त और स्थिर आत्मा से 
व्यवहार करे और हृदय में विवेक बनाये रखे । 


तत्पश्चात्‌ उसने, शरीर टुल होने पर मी, हाथ जोड़ लिये। शब्या में 
वह जरा भी हिलने-डुलने में समर्थ नहीं थी। इसलिए उस साध्वी ने भगवान्‌ 
रामचन्द्र में ध्यान लगाकर, मानों पति के धाम जाने की इच्छा से, आँखें 
मूँद्‌ लीं । 


तदनन्तर उस जन-समूह ने महर्षि की चिरकाढीन तपस्या से प्राप्त पहले 
की महाशक्ति पर भली भौति विश्वास कर लिया। उन्हें नमस्कार न करने 
के कारण वह लज्जित एवं पश्चात्ताप से दुखी हो गया, और हाथ जोडइकर 
नम्रतापृवेक मुनि के पीछे-पीछे गया | 


(स्व) क्षमा राव 


हि नदी 


चयन : रामधारीसिंह दिनकर 


कवि-नाम 


“अंचल ?, रामेश्वर शुक्ल 


धि अत्ञेय डर 

जगन्नाथप्रसाद *मिलिद ! 
* बच्चन ! 

बालकृष्ण शर्मा “नवीन 
जानकीबलभ शादी 
महादेवी व्मो द 
रामदयाल पांडेय 
रामघारीसिंह दिनकर ' 


सुमित्रानन्दन पंत 


कविता 

ओ नभ में मंडराते वाद 
यह दीप अकेला 

कवि आर मानव 

गीत 

विनोवा-स्तवन 

अच्विति 

गीत 

नया हिमालय 

किसको नमन करूँ में! 


ध्वंस-दोष 


भभट भारतीय कविता : १९५३ 
ओ नभ मे मंडराते बादल बे-बरसे मत जा! 


ओ बम में मंडराते बादल बे-बरसे मत जा ! 


मन के होठों पर रस की बिसरी पहचान जगा ! 
प्रवा की लहरों में सुख की आतुरता उमगा, 

सूखे सुमनों को हरियाली का आभास दिखा, 

खींच क्षितिज पर शीतलछता की कज्जल धृूम-शिखा, 
आज वर्ष की पहली वर्षा का पहला झोंका, 

इतने दिन घरती ने अखर पिपासा को रोका । 


ओ वर्षा के पहले बादल बे-बरसे मत जा ! 


कब से जल-बूँदों को विहबल शल निहार रहे, 
कव से आतप-द्ग्ध वनों के आण पुकार रहे, 
मन जलता हे जंसे तृष्णा का क्षण जलता हे, 
सूखे कूल कगारों का वीरान मचलता हे, 

आज मधुर स्वप्नों से पावत का आकाश भरा, 
गीतों की गूँजों से मर्मर का उल्लास हरा, 


ओ मादक उन्मादक बादल बे-बरसे मत जा ! 


जाग उठी मरुसरु में सुख की बाष्पाकुल आशा, 
इस निदाघ से जल्ग अक्लति का रोम-रोम प्यासा, 
थकी अनमनी धृप माँगती है मीठी बॉहें, 

ड्ब गई तम में नीडाकुछ विहगों की छाहें, 
खेतों-खलिहानों, मुण्डेरों पर, छत पर, घर-घर, 
हेर रहे अग़णित हग तुमक्ी जल वाले जलधर, 


उमड़ बरसने बाले बादल बे-वरसे मत जा ! 


हिन्दी भ५ ९ 


है अनदेखी बान तुम्हारी तरसाते जग को, 
पूरवा की थपकी दे-देकर भरमाते जग को, 
मन की बूँदों से कब तक जीवन को तप्ति मिले, 
कब तक जलती बालू पर यावन का फूल खिले, 
तुम बरसों जलती धरती का तन शीतल हो ले, 
तुम बरसों उतरी थकान का मन मिसरी घोले, 


ओ वर्षा के पहले बादल बे-बरसे मत जा ! 


अंचल 


हिन्दी भर्द १ 


यह दीप अकेला स्नेह भरा, 
हैं गर्व भरा मदमाता, पर, 
इसको भी पंक्ति को दे दो ! 


आ. के, 3६ 


प६२' 


भारतीय कविता $ १९५३ 
कृबि और मानव 


दंभ न कर जय के सुधार का, कवि मानव को प्यार किए जा ! 
्‌ 
प्यार कि जो निर्रि-सा उर की, हढता चीर बहा करता हैं 


मर्म कथा अन्तर की अंतर से जो सहज कहा करता हे, 


अतिदानों की आकांक्षाओं से जो दूर रहा करता है। 

त उत्सर्ग स्नेह से जीवन मरु में रस संचार किए जा ! 

दम्म न कर जग के सुधार का, कवि मानव को प्यार किए जा ! 
रे 


तम अकाश की भाँति मनुज में बल भी है दुर्बछता भी हे 


अग॒ति पन्‍थ पर आदिकाल से यह रुकता भी चलता भी हे, 

धप छाँह का सतरंगीपन उगता भी है, ढलता भी है । 

रुके कदम से घृणा न कर तू चलते को उत्साह दिए जा / 

दंंभ न कर जग के सुधार का कवि मानव को प्यार किए जा । 
डे 

अपने जीवन के छिद्रों से आ्राण इबास ऐसा निस्‍्तृत कर 

मानव के जीवन के छिद्रों को जो स्नेह रवरों से दे भर 

मानव की अपूर्णता बंशी बन गुंजित कर दे भू, अम्बर । 

अपने मधु से मधुर मनुज के अन्तर का तृ अम्त पिए जा ! 

दम्भ न कर जग के सुधार का, कवि मानव को प्यार किए जा / 
४ 


स्वाभिमान का शिखर विनय का छघ॒ रज कण हो जिसका अन्तर 
हास-रुदन, सुख-दुख की लहरों का जिसका उर हो रत्नाकर 
कंपित पद दृढ़ नि३चय दोनों ले जो चढ़े साधनागिरि पर। 

ऐसा मानव जिए युगों तक तृ भी उसके साथ जिए जा ! 

दभ न कर जग के सुधार का, कवि मानव को प्यार किए जा ! 


जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द 


हिन्दी ५६३ 
गीत 
याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जागा । 


सच हं, दिन की रंगरेंगीली 
दुनिया ण मुझको वहकाया, 
सच, मैंने हर फूछ-कली के 
ऊपर अपने को डहकाया, 
किन्त्‌ अँधेरा छा जाने पर, 
अपनी कंथा से तन-मन ढक, 
याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जाया । 


वन-खंडों की गंध पवन के 
कंधों पर चढ़कर आती है, 
चाल पदों की ऐसे पल में 
पंथ पूछने कब जाती हें, 

शिथिल भवर की शरण जलज की 

सलज पँखरिया ही होती हें, 
आण तुम्हारी सुधि में मेंने अपना रंन-वसेरा माँगा, 
याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जाया । 


सत्य कल्पना में वुधा पर 
बहुत दिनों से बहस हुई हें, 
मगर तुम्हारी अधर-सुधा से 
मेरी भीगी पलक छुड हे, 
तुमने कंठ लगाया तब तो, 
कंठस्थल से राग उमड़ता, 
ड़तने सबको सपना समझ तो हे मुझ-सा कोन अभागा, 
याद तुम्हारी छेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जांगा । 


पद ४ 
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बीच खड़ी हें हम दोनों के 
अभी न जाने कितनी रातें, 
अभी बहुत दिन करनी होंगी 
केवल इन गातों में बातें, 
कितने रंजित आत, उदासी 
में डूबी कितनी संध्याएँ, 
सबके बीच ऐिरोना होगा, श्रिय हमको धीरज का धागा, 
याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जाया । 


बच्चन 


हि नदी भ्द्च्पू 
अहो मंत्र-द्रष्ठा, है ऋषिवर 
है 


अहो मन्त्र-दृष्टा, है ऋषिवर, हे स॒शान्त, हे सन्त महान, 
है भृदान-यज्ञ के होता, है निर्छल वामन भगवान, 
अहो उऊर्बरेता, तापस हे, पूर्ण-अह्मचारी झ्तिमान, 


तुम विषपायी अल्यकर के काम-दहन निष्ठामय गण, 

+ ३ हि 

तुंग शल है, गहन-सिन्धु है, तम असीम आकाश अमाण, 

गुणानिषान, हे नित-अकाम, तुम मानवता की एक उड़ान | 
२ 


तुम स्थिरकाय, अस्थिपंजर हे, आणायाम-सिद्ध भुव-ध्यान, 


है पह्मासनस्थ संन्यासी, नित्य-अरनिंग्रित, नित्य-समान । 


हे शर्ररधर अमर उपनिषत्‌, हे तुम अणव-मन्त्र के गान, 
हे मेरे यज्ञ के हुताशन, हे तुम मूर्विमिन्त बलिदान, 


हे मानवी क्रांति की झंझा, हे तुम मानव के कल्याण, 
काल पुरुष हे, भाल-चक्ष॒ है, व्याल-बशीकर, अमृत-निधान । 
झ्े 


मानव, अवलोको यह आया, लो देखो यह फिर आया, 
तीत्र पिपासाकुल जग-नभ में, श्याम मेघ यह घिर आया; 
घृणा, छोभ, संचय के मरु में अर्पण-रस-फुहियाँ बरसीं; 
यह प्यासी वसुमती ऋतुमती, फिर नव-सिहरन से सरसी । 
अविश्वासमय मनोभूमि में सविश्वास के ठृण'लहरे, 
मृण्मय मर्त्यछोक में फिर से चिर चेतन केतन फहरे | 
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छ्ै 


अन्तस्‌ का दानव जब बोला, यह मेरा, वह भी मेरा, 
जब भीतर की लिप्सा बोली, निशि मेरी, अह भी मेरा; 


जब संसार इमशान बन चला, तेरे-मेरे के रण से, 
होने लगी क्रीत पृथिवी जब, चॉदा-सोने के पण से । 


उस क्षण शान्त, सन्त, द्रष्टा ऋषि, तज एकान्तिक ब्रक्मानन्द,--- 
स्वयं बंध गया जन कल्याणी, हिय रानी करुणा के फन्‍्द 
भर 


' इुल्सी है मेदिनी स्वेदिनी, वेपधमती, रसा सरसा, 
पर्व स्परण से आज बह रहा, उत्तके हिय में निर्र-सा । 


अंकित हुए पुनः वे पद तल जो त्रेता में सबल चले, 
लोक हिताय बने बनवासी जो निज नगरी से निकले; 


जो मथुरा से चले द्वारिका, वेसे ही ये चरण भले, 
वे ही चरण जो कि वेशाली के गृह-ऑँगन में मचले। 
द्‌ 


वे ही चरण पोरबन्दर से, निकल अमे भृतल भर में, 
जिनकी नख-ज्योति ने जगा दी ज्योति जनों के घर-घर में, 


उन्हीं पदों का स्पर्श आप्त कर कम्पित हैँ अवनी इद्धा, 
सन्त विनोवा के चरणों में, लिपट रही मनु की श्रद्धा । 


भारत की संस्कृति का पुंजीभृत रूप यह डोल रहा, 
भारत का पुराण है उसके श्रीमुख से फ़िर बोल रहा । 
ही । 


अति युग में पुराण बोला है, नव शेल्ली, नव शब्दों में, 
किन्तु, वाक्य-आधार वहीं जो, संचित शत-शत शब्दों में, 


हिन्दी ५६७ 
वर्तमान की जननी तो है, अति गत की झुट-पुट सन्ध्या, 
कब अतीत घटिकराओं की वह उबर कोख हुई वन्ध्या ? 
वर्तमान शिश्ञ है उसका, है भावी नित्य गर्भ-गत पत 
भावी, वर्तमान, दोनों ही, भत काल से हैं संभत । 


ट्र 


वर्तमान की किलकारी में यादे न साम्य गत के स्वर का, 
तो वह वर्तमान है केवल पृत्र वर्ण के संकर का; 
वही प्रगति हैँ जो कि पूर्व गति का सुसामायिक उत्प्लव है 
पर्वाधारित नवल सृजन ही वर्तमान का विप्लव हें 
आर्ष स्वम्न-द्रश, नव स्रष्टा, यह ऋषि विप्लवकारी हे, 
पहचानो इसको, ओ जग जन, यह तो भय-रव-हारी है । 

हे + 
क्यों न सराहें भाग्य आज विज जबे हम घर साजन आए १ 
एक पुरुष में पुरुषात्तम के हम सबने दर्शन पाए; 


मानव अगति सतत निःसीमित, इसकी कहाँ इयत्ता है! 
_नरता से नारायणता तक इसकी निरवाबि सत्ता है । 


ये ऋषि, सन्त, वपस्वी, जिनके कर्माखिल बलद्मार्पण हैं,-- 
कितनी सम्भावना प्रगति की इसके निर्मल दर्पण हें । 

१0 
मानव इनमें अवलोको निज छात्र, हग में भर तन्मयता । 
इनमें निज स्वरूप पहचानों कहाँ तुम्हारी मृण्मयता ? 


ओ मृत्तिका असत, यदपि तब भव में हूँ रज-कण-मयता 
केन्त तम्हारा अन्तिम पद हूं न्तिय सनातन चिन्मयता; 


तव आवरण पांस-कण निर्मित घलि धसरित हैं तब गात 
पर, तुम तो उनके वंशज हो विक्री अमरता जिनके हाथ । 


अैद्प् 
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दानवता के कन्धों पर चढ़ कहाँ जायगी मानवता ? 
« ७ भर) ४१) 

विध्वंसों की अद्गृत्ति में हं, दानवता ही दानवता; 
घृणा वर से भरे कुम्भ में नीर-क्षीर-अस्तित्व कहाँ? 
अव्याभिचार भाव किमे प्रकटे व्यभिचारी व्यक्तित्व जहाँ ? 
आपा-धापी के प्लावन में सामाजिकता क्‍यों न बहे ? 
मेरे-मेरे के इस रव में तेरे दुख की कान कहे ? 

१४२ 
हिय में नित्य चिता सुलगाओ आं? जीवन की आश करो ? 
गान तान सुनने के हित तुम ऋन्‍्दन से आकाश भरो? 


विष को निज घट में भर-भरकर अमिय धार की चाह करो ? 
समझो अपने को निर्माता जब तुम निज ग्ृह-दाह करो ? 


पारस्परिक विरोधों से यों भर-भर कर जीवन अपना-- 

देख रहे हो शुभ भविष्य का क्या ही उद्भ्रामक सपना ! 
पे 

सुन लो सन्त वचन अब, जिनसे गज चुके हैं मन्वन्तर, 

जिनने थर-थर केपा दिये हैं अयुत युगों के अभ्यन्तर; 

बह वाणी जिससे सिहरी हैँ मानवता की शत शातियाँ, 

हाँ, जिसने परिवर्तित की हैं मन-वंशज-गण की मातियाँ 


सावधान, सुन वो ओ मानव फिर से गूजी वह वाणी, 
अविच्छिन्न इतिहास लड़ी की कड़ी भारती कल्याणी । 
ल्‍ (छ 


भारत, के उदबद्ध भाव ने निज को हे अवतीर्ण किया 
सहस्राब्दियां को संस्कृति ने निज को फिर विस्तीर्ण किया, 


हिन्दी ५६९ 
स्वयं देह धरकर यह अपना गत ड्रतिहास पधारा हे 
क्तभान में बँच, अतीत का यह उल्लास पधारा हूं; 
आओ, यह युग पुरुष निहारो, जन गण निज तन-मन वारो, 
अपना शुद्ध रूप तुम निरखो, मुक्ति मन्त्र निज उच्चारो । 

१७ 

इस विराद से जगड़वाल की जो नित नतनता-सति हूं, 
जो नृतन मोहकता हैं, वह गक्ृृति पुराणी की कृति हूँ; 
जो अनन्त दिकालायनवच्छिन्न सत्य, वह हैं ग्राचीन, 
उसका तात्कालिक हृदरयंगम यह हे विप्छव नित्य नवीन; 


आज सुनो इस ऋषि की वाणी नव विप्लवोद्घोषिणी यह, 
नित नृतन ओ नित्य पुरातन जन गण हृदय तोषिणी यह । 


९६ 
जीवन की चादर मत फाड़ो, उसको तुम बिचते जाओ, 
जागरूक बन तुम अपनी सब घटिकाएँ गरिनते जाओ; 
यों कह उन्मन, पूर्ण तपोधन मूर्तिमान अण घूम रहे, 
ये कृश तन ये अति बलिष्ट मन लिये अन्त्र-त्रण घृम रहे; 


रोम-रोम में राम रमे, ये निर्धन के धन घूम रहे, 
इनके नम्म पुण्य चरणों को शत सहस्र तृण चम रहे । 


१७ 
नित्य सनातन, नित्य पुरातन, अति कल्याणयन, नित्य नवीन, 
“ दान॑ समविभाजनं !---उसका यह अद्भुत सन्देश अदीन । 
नित्य अभय, क्षण-क्षण निर्मयता-दायक, समगति-संचालक, 
बह उनका सन्देश क्लेश-हर, पिमिर-निकन्दन, जग-पालक;* 


भाज हो रहा मानवता का वाचिक पुनर्जन्म देखो 
निज प्रांगण की यग-पवार्तिका यह नव क्रीड़ा तो पेखोी- 
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वाद ओर अतिवादों का यह समन्वयक सन्‍्तुलित सुमन्त्र, 
श्रेय-प्रेय का अभिनव दावा, साम्य-योग का साधक तंत्र, 


आज तुम्हारे ही ऑगन में, सिद्ध हो रहा है, देखो, 
शंकाओं का ध्वान्त रश्मि-शर बिद्ध हो रहा हे, देखो । 


भर विश्वास हृदय में अपने, तज शोथिल्य, सवेग बढ़ो, 
ओ जब, तम अपने ही कर से निज भविष्य निर्भीक गढो । 
१९ 


देखो, आज तुम्हारे नभ में मन्द्र-मन्द्र ध्वनि गज रही, 
इक तापस के कारण जय को नई दिशा इक सूझ रही; 


एक दंष्ट संघर्ष क्रूर की अपरिहार्यता दूर हुई, 
लोह-आमि-सिद्धान्त-ध्वान्त की अनिवर्थिता दूर हुईं । 


अडिग विनोवा ऋषि का दर्शन दिखा रहा है अभिनव पन्‍्थ 
मानो पुन! देह धर आया सत्यछोक-गत गांधी सन्त । 
२० 


हिंसक तत्त्वार्थों की कची लघु दीपिका विचूर्ण हुईं, 
मानव की सुविकास पिप्रासा बिना रक्त ही पूर्ण हुई; 


शान्ति श्रेयसी अगति-भावना--नीरव थी, अब तूर्ण हुईं, 
अपने ही चक्र में फैंसी इस, हिंसा की गति घूर्ण हुईं । 


बबरता के चक्रव्यूह में क्‍यों मानवता फंसे, भरे ? 
क्यों डूबे वह शोगित-नद में सन्‍्त-नाव चढ़ क्‍यों न तेरे ? 


बालऊकऊृष्ण शमी “नवीन” 


हिन्दी ५७१ 
अन्विति 


चंचल चित, नित भाव नए भर ! 


मरण एकरसता, जीवन में-- 
नव अनुभाव, विभाव नए भर ! 


सागर की अगावता अपनी, अपना गिरि का तुंग शृंग भी, 

कुंजर जहाँ कमल-कुल साथी, मधु का साथी वहाँ भृंग भी । 
भले-बरे के भाव बंधे जो, 

उनमें मुक्त प्रभाव नए भर ! 

चंचल चित, नित भाव नए भर !! 


पिसा-घिसा-सा जो कि पुराना, अनुष्योग से जो निरर्थ-सा, 

जिसका नाम-रूप अनजाना, जिसे जानना अभी व्यर्थ-सा, 
उस अतीत-भावी संगम हित--- 

वर्तमान में चाव नए भर ! 

. चंचल चित, नित भाव नए भर (|! 


इस विष का रस अमृत सरीखा, ओर अमृत वह विष-सा तीखा 
चंदा की झाँ्ड झलसाती, आतप ने तप करना सीखा । 
सम के विषम, विसंवादी स्वर--- 
सहने शील स्वभाव नए भर ! 
चंचल चित, नित भाव नए भर !! 


अंग संग आध्यात्मिक सुख का आप्त असंग बाह्य अभिव्यंजन, 

कभी काय से मन, मन से आत्मा तक द्रवित प्रेम का गोपन, 
निर्गुण सगुण-तर्क-दावानलछ--- 

घधक बुझे, सलगाव नए भर ! 

चंचल चित, नित भाव नए भर [! 


४१७९ 
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मिलन-विरह से, धूप-छाँह से, सुख-दुख से आ? उषा-निशा से 

क्षीर-नीर से, ग्रेम-पीर से, हिला-मिलछा आकाश दिशा से । 
रत्व ढूँढ़ते बालू मिल्ती-- 

तेज-तिमिर-विलगाव नए भर ! 

चंचल चित, नित भाव नए भर |! 


कोटि निकले खिले फूल से, शूछ फूल के लिए हिंडोला 

पग-पगण पर तलवे सहल्य, हँस, मग में समन, मगन रह चोला ! 
उपल-उपल चल सिन्वु-समुत्युक-- 

गाव, उफान, बहाव नए भर / 

चंचल चित, नित भाव नए भर [| 


सीमातीत बँवा सीमा में, इसीलिए संघर्ष मुक्ति का, 

अनामुक्त मुक्तादल जिसके, मृल्य बढ़ेगा क्‍यों न मुक्ति का । 
नीड़ बनाकर बसे मृक्त खग में 

नव चहक, विराव नए भर / 

चंचल चित, नित भाव नए भर !! 


जानकीवल॒भ शास्त्री 


हिन्दी ५७३ 
गीत 
* नहीं हलाहल शेष, तरल ज्वाल्य से अब प्यात्य भरती हूँ । 


विष तो मेने पिया, सभी को व्यापी नौलकप्ठता मेरी, 

घेरे नीला ज्वार गगन को वधि भू को छोह घनेरी, 

सपने जमकर आज हो गए चलती-फिरती नील शिल्एँ, 
आज अमरवा के पथ को में जलकर उजियाला करती हूँ । 


हिम से सीझा हे यह दीपक, ऑँस से बाती है गीली 

दिन के धन की आज पड़ी है क्षितिज-शिंजिनी उतरी ढीली 

तिमिर-कसांटी पर पंनाकर चढ़ा रही मेँ दृष्टि अम्ने शर, 
आभा जल में फूट बहे जो हर क्षण को छाला करती हूँ । 


पण में सा आवर्त बॉधकर नाच रही घर-बाहर आधी, 

सब कहते हैं यह न थमेगी गति इसकी न रहेगी बॉँधी 
अंगारों को गूथ बिजलियों में, पहना दू इसको पायल 
दिशि-दिशि को अर्गला, प्रभंजन ही को रखवातल्य करती हूँ । 


क्या कहते हो अंधकार ही देव बन गया इस मंदिर का ? 
स्वस्ति, समर्पित इसे करूँगी आज अर्ध्य अंग्रारक उर का, 
पर यह निज को देख सके आ!? देखे मेरा उज्ज्वल अर्चन, 
इन सॉसों को आज जला में लपटों की माला करती हूँ । 
नहीं हछाहल शेष, तरल ज्वाला से अब प्यात्य भरती हूँ । 


महादेवी वमो 


है हि ०8. 


भारतीय कविता : १९४३ 
नया हिमालय 


चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढ़ना हैं | 
हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना हे । 


ऊँचा है हांसला हमारा, विन्ध्याचल हिमवानों से । 
ऊँची ह॑ कत्पना हमारी अम्बर के अभिमानों से । 
ऊँचा हे बलिदान हमारा जीवन के अरमानों से, 
हिम्मत की छाती छँची है पर्वत की चट्टानों से । 
चट्टानों से टक्कर ले-लेकर नित आगे बढ़ना है । 
चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढ़ना है । 


अन्त पहाड़ों का हे, लेकिन अभियानों का अन्त कहाँ ? 

संघर्षों का अन्त कहाँ हें? सन्धानों का अन्त कहाँ? 

अन्त पिद्ठियों का है, लेकिन निर्माणों का अन्त कहाँ? 

अन्त देह का हो सकता है, पर श्राणों का अन्त कहाँ? 
सीमाओं से विश्रामों से हमको हरदम लड़ना है । 
चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढ़ना हे । 


गिर-गिरकर चढ़-चढ़कर हमने नाप लिया ऊँचाई को, 

डूब-डूबकर तेर-तेरकर थाह लिया गहराई को । 

फिन्तु डूबने या गिरने हमने न दिया तरुणाई को । 

जअंजीरों में बंधा बंधकर बँधने न दिया अँंगड़ाई को । 
बढ़ने का इतिहास नया गढ़-गढ़कर हमको पढ़ना हैं | 
चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढ़ना हे । 


ओर उठे, इन्सानों-की इज्जत का झंडा और उठे, 


आज़ादी का, हिम्मत का, हिकमत का झंडा ओर उठे, 


हिन्दी पूछ, 


अमियानों के, निर्माणों के, त्त का झंडा ओर उठे, 

मानव पतलों के अजेय सपनों का झंडा ओर उठे, 
गढ़नी है नित नई उषा, नित नया हिमालय गढ़ना हूं, 
चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढ़ना है ! 


शमदयालरू पांडेय 


४७६ 


भारतीय कविता : १९५४३ 


० ् ड | 
किसको नमन करूं में ! 
तुझको या तेरे न्दीश, गिरि, वन को नमन करूँ में ? 
मेरे प्यारे देश, देह या मन को नमन करे में ? 
किसको नमन करूँ में भारत, किसको नमन करें में ? 


भ के मानचित्र पर अंकित निमज, यही क्‍या त्‌ हैं ? 

नर के नभइचरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्‍या ते है ! 

भेदों का ज्ञावा, निगढ़ताओं का चिर-ज्ञानी हे 

मेरे प्यारे देश, नहीं त पत्थर हे, पानी है । 
जडताओं में छिपे क्रिसी चेतन को नमन करूँ में ? 
किसको नमन करूँ में भारत, किसको नमन करूँ में ! 


वहाँ नहीं त जहाँ जनों से ही मनजों को भय हें, 

सबको सबसे त्रास सदा सब पर सबका संशय हे । 

जहाँ स्नेह के सहज स्रोत से हटे हुए जनगण हैं, 

झंडों या नारों के नीचे बंटे हुए जनगण हें, 
केसे इस कृत्सित, विभक्त जीवन को नमन करूँ में ? 
किसको नमन करूं में भारत, किसको नमन करूं में ? 


तृ तो है वह छोक जहाँ उन्मृक्त मन॒ज का मन हे 

समरसता के लिए श्रवाहित शीत स्निर्ध जीवन हे 

जहाँ पहुंच मानते नहीं नर-नारी दिग्बन्धन को, 

आत्मरूप देखते ओम में भरकर निखिल भुवन को । 
कहीं खोज ड़स राचिर स्वस्न-पावन को नमन करूँ में ? 
किसको नमन करूँ में भारत, किसको नमन करूँ में ? 


भारत नहीं स्थान-वाचक, गण विशेष नर का हैं 
एक देश का नहीं ? शील यह भमंडल भर का है । 
जहाँ कहीं एकता. अखंडित, शहाँ प्रेम का स्वर है 
देश-देश में वहाँ खड़ा भारत, जीवित भास्वर हे । 


हिन्दी पू७७ 


निखिल विज्व को जन्मसामिे वन्‍्दन को नमन करूं; में । 
किसको नमन करूं सें भारत, किसको नमन करूँ में ? 


खांडित है यह यही शेल से, सरिता से, सागर से, 

पर, जब भी दो हाथ निकल मिलते आ द्वीपान्तर से, 

तब खाईं को पाट शन्य में महा मोद मचता हें, 

दो द्वीपों के बीच सेत यह भारत ही रचता है। 
मंगलमय इस महा सेतबंधन को नमन कर में । 
किसको नमन करूँ में भारत, किसको नमन करूँ में ? 


दो हृदयों के तार जहाँ भी जो जन जोड़ रहे हैं, 

मित्र भाव की ओर विजन की गति को मोड़ रहे हैं। 

घोल रहे हैं जो जीवन-सरिता में श्रेम-रसायन, 

खोल रहे हैं देश-देश के बीच मुँदे वातायन। 
आत्मबन्धु कहकर ऐसे जन-जन को नमन करूँ में । 
किसको नमन करू में भारत, क्रिसको नमन करूँ में ? 


उठे जहाँ भी घोष शान्ति का, भारत स्वर तेरा है, 

धर्मदीप हो जिसके भी कर में वह नर तेरा है । 

तेरा है वह वीर, सत्य पर जो अड़ने जाता हे, 

किसी न्याय के लिए आ्राण अर्पित करने जाता हें । 
मानवता के इस लल्ाट-चन्दन को नमन करूँ में | 
किसको नमन करूँ में भारत, किसको नमन करूँ में ? 


रामधारीसिंह दिनकर ! 


मे #% रच 


पूछ भारतीय कविता : १९५३ 
गीत 


(विप्लव सूचक भीम-करुण वाद्य-संगीत / एक विज्ञाल नयर का खंडहर ; 
नेपथ्य में अण विस्फोटकों के फूटने की भयानक ध्वानि : पृष्ठभूमि के पट पर महाष्वंस 
की विकराल छाया पड़ी है / भापे की लपयों में लिपंटे रंगीन पएँ के बादल 
उम्रद रहे हैं : सुदूर से वाहित गीत के समवेत स्वर, धीरे-पीरे स्पष्ट होकर सुनाई 
देते हैं ।/ 


अल्यंकर हे 
डम-डम-डम डामित डमरु 
दुर्दम स्वर है ! 


दहक उठी नेत्र-ज्वाल 

फुंहुक उठा उरस्‌ व्याल् 

लहक रहा विष कराल 
भव भय हर हे ! 


उगल रहा आमिे व्योम 

रच रहा विनाश होम 

घुमड़ रहा तिमिर तोम 
लहर-लहर है ! 


ध्वंस शेष भू दिगंत 

एक बृत्त हुआ अन्त 

भार मृक्त अब अनन्त, 
जग जित्वर हे ! 


भस्म स्वार्थ कछष शोक 

ध्वस्त नगर ग्राम ओक 

निखर रहे नव्य लोक « 
विश्वम्भर हे !. 


हिन्दी पू७९ 


भोतिक मद हुआ चर 

मानस श्रम हुआ दूर 

चेतन में उठा पूर 
शिव शिवतर हे ! 


(अन्वाश्क्षि में पुर और प्रकृति का प्रवेश / पुरुष ज्योति राज्मियों से आवत, 
प्रक्ताति इन्द्रघन॒ुषी छाया से वेष्टित है ।/ 


४५ 


अंछतिं ; 


देख रहा दुःस्वन्त हाय, क्या धरती का मन | 
महाध्वंस-सा छाया कसा घोर चतुदिक्‌ 

घहरा रही अलय की छाया जन धरणी पर 
अधियाली के डाल भयानक अन्च आवरण ! 
उद्देलित हो उठा धरा चेतना ऐिन्धु क्‍यों 
प्छावित करने अन्न प्राण मन के पुलिनों को ? 
नील सरोरुह-सी कुम्हछा कर म्लान विशाएँ 
महाशुन्य की पलकों-सी मुँद नहीं तमस में ! 
लील रहा घन अंधकार भयभीत ज्योति को, 
छिन्न-भिन्न कर किरणों के झीने सतरंग पट; 
धुंधर्ली-सी पड़ रही रूप रेखाएँ जग की 

ढॉप रहा क्‍या विद्वव ग्ल्वनि से निज विषण्ण मुख ? 
ध्वंस भ्रंश हो रह संघटन जड़ भूतों के 
समाविस्थ-सा आज हो रहा स्थूल जग _ क्यों ! 


(विप्लव सूचक वाद्य संगीत) 


ग्रल्य बलाहक-सा घिर-घिरकर विश्व श्षितिज में 
गरज रहा संहार घोर मंथित कर नभ को, 
महाकाल का वक्ष चीर निज अट्टहास्य से 
शत-झत दारुण नि्षोषों में अतिध्वनित हो ! 
अगणित भीषण वज्र कड़क उठते अंबर मेँ 
लप-लप तड़ित शिखाएँ टूट रहीं धरती पर, 


प्र० 


प्रकृति 


भारतीय कविता $ १९५३ 


महानाश क्िटक्िटा रहा कटु लोंह दंत निज 
विकट धृम्र वाष्यों के झवालोच्छञत छोड़कर ! 
रंग-रंग की लपटों की जिहवाएं छपकाकर 
हरित, पीत, आरक्त नील ज्ञालाओं के घन 
घुमड़ रहे विद्युत्‌ घोतों के पंख मारकर 

ज्वलित द्रवा के निहर वरसा अम्नि स्तंभ-से ! 
धू-धू करता ताम्न व्योम, धू-धू जलती भ, 

धू-धू बलती दिशा, उबलता धृ-ध्‌ सागर, 
भमक रही भृ की रज, दहक रहे गल अस्तर, 
सुलग रहे वन विटपी, धधक रहा समस्त जय ! 


(विप्लव यर्जन) 


क्या होगा तब देव, हाय, इस भृत सृष्टि क , 
रूप रंग रेखामय मेरी निरुषम कृति का ? 
मुग्ध प्रेम की पलकों पर सन्दर्य स्वप्न-सी 
मोहित करती रही सदा जो स्वर्ग लोक को । 
विज्व अभव के सजन हर्ष से पुठक्रित होकर 
सृक्ष्म स्थल के छायातप को गुंकित कर नित 
जिसमें मेंने अपने रहस कल्ा-कोशल से 
सीमा में निःस्सीम, अचिर में बॉधा चिर को, 
मृत्यु तमस्‌ में गूथ अमरता के अकाश को 
चेतनता को अर्थ ध्वनित है किया शब्द में । 
अपने उर के रक्त-दान से जिस निसर्ग को 
युग-युग से अविराम स्नेह श्रम से सिंचित कर 
विकसित मैंने किया नित्य नव ओ स॒पमा में 
रूप गणों के सतरँग ताने-बाने भरकर ! 
सृजन आनंद द्योतक वाद्य संगीत/ 


४) /“ ५ 


कंसे अहसित “हुईं नीलिमाँ मोन गगन की, 


धरती को रोमांच हुआ कब हरियाली में, 


हिन्दी पू८१ 


फंसे नाच उठीं सागर एर में हिल्लालें, 
अवचनीय हैं मम्र कथा उस रहय छुजन की ! 
मुझे याद है, सुधा कलश-सा पूर्ण चंद्र जब 
रजत हर्ष से छलक उठा था ; अथम उषा के 
मुख पर सहसा जब लज्ञा की लाली दाड़ी 
इंद्रधनव का सेत टंगा जब फेनिल नभ सें ! 
अभी-अभमी तो फलों के अप्लक्क हग अंचल 
आकांक्षा से रंगे स्वत मावनावेश में, 
समा सकी ञाणों की आकुल सुरभि न उर में, 
कोयल का आवेश स्वरों में फूट पड़ा शत ! 
किरण वाद्य संगीत/ 
कंसे में अमरों की इस प्यारी संसृति का 
देख सकूगी करण ध्वंग आरती शक्ति से 
जिसको म॑ने मा की मृद ममता क्षमता से 
सतत संवारा निज अंतर के निभत कक्ष में ! 
तडित कोप से विघाटित हो भातिक विधान सब 
वाष्प धूम बच तितर-बितर हो रहा शृन्य में, 
खोल रहा अण विगलित जड़ द्रव्यों का साथ 
सूर्य खंड ज्यों टूट बैंस गया हो परती में ! 
उमड़ रहे दर्गव पएण उच्छवास विषले 
घरा गर्भ की आझे फूट आईं हैं बाहर, 
गूज रहा अह, महापृत्यु संगत चतःदुक 
चकाचाँध में बिखर रहे नक्षत्र पुंज हों! 
उमड़ रहे देत्यों-ले भूधर धरा गर्भ से 
हिल्लोलों-ले उठ गिर, क्षण-भर में विलीन हो! 
महा अबल अणु के विघात से दार्णि धरित्री 
खंड-खंड हो रहीं स्क्ति मिट्टी के घट-सी ! 
(विश्व-प्रलय-सूचक वाद्य-संगीतै/ 
पुरुष ; कातर मत हो ग्रक्ृति, तुम्हें यह मरत्यों की-सी 
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करुण कीबता नहीं सहाती, शांत करो मन ! 
भूत अलय यह नहीं, मात्र यह मनःक्रांति हे, 
आरोहण कर रही सभ्यता नव शिखरों पर ! 
अंतर्मन की ही विभीषिका बाह्य जगत्‌ पर 
प्रतिविम्बित हो रही भयावह, भाव ग्रताड़ित : 
भोतिक अगु यह नहीं, दलित मानव आत्मा का 
न्याय कोप ही टूट रहा पावक अताप-सा 

जीर्ण धरा मन के खंडहर पर, जो यग-यग से 
मनज द्वेष की घ्वाणित मित्तियों में विभक्त हे ! 
आज युगों के रुद्ध मूक मानव अंतर का 
विकेट नाद लछलकार रहा निज मनृष्यत्व को, 
संघर्षण चल रहा घोर मानव के उर में 

यह विराट विस्फोट उसीका राम दूत हे ! 


स्वार्थ, छोम आदि की बोनी कुछपष छायाकृतियाँ कुत्सित चेष्टाओं का 
. आभैेनय करती हैं, जिनके ऊपर एक विराट घन की छाया भूलकर, चोट करती है। 


मानव ही हे सर्वाधिक मानव का भक्षक, 
भोतिक मद से बुद्धि आंत युगजीवी मानव 
दानव बनकर आत्मघात कर रहा अंध हो / 
शोषक शोषित में विभक्त अब युग मानवता, 
जाति-पॉति में, वर्ग-श्रोणि में शतशः खंडित 
धनिकों का, श्रमिकों का, धन-बल का जन-बल का 
यह अन्तिम दुर्धष समर हे विश्व विनाशक 
सामूहिक संहार तिक्त विष फल है जिसका 
जाग रहे हैं आज यों के पीड़ित शोषित 
देन्‍य दुःख के जड़ पंजर नव युग चेतन हो, 
कर्म कुशठ जग जीवन के श्रम जीवी शिल्पी 
लोक साम्य निर्माण हेतु सब एक श्राण हो। 
टूट रहीं कट लीह शृंखल्ाएं जनगण की 

भू रंज जीबी पावक कण हो रहे मरोहित 


ह्व्न्दी भट्य३ 


आज रुद्र निज आम चक्षु फिर खोल ग्ज्वालित 
भस्म कर रहे भू का कल्मष दृष्टि ज्वाल से 
अवचेतन के मनोज्ञान से पीड़ित मानव 
अवरोहण कर रहा तिमिर के अतल गर्त में 
यंत्रों की आमुरी शक्ति से जन का अन्तर 
बिखर रहा जीवन अमत्त हो वहिजंगत्‌ में। 
(सैनिकों तथा श्रमिकों के वेश में कुछ छोगों का प्रवेत्न) 


कुछ स्वर : जझ रहे अगु के दानव से भू के जनगण, 
जूझ रहे हैं महानाश से अपराजित जन, 
अब निसर्ग के तत्त्वों ने अपना अदम्य बल 
जन मन में भर दिया, मनृज की मांस पोशीयों 
पर्वव-सी उठ रोक रहीं दुर्धर्ष शत्रु को, 
नाच रहा जन के शोणित में जीवन पावक, 
दोड़ रही उन्मत्त शिराओं में शत विद्यत्‌ , 
बहते हैं उनचास पवन उनकी शवासों में ! 
भीत नहीं होगा मानव इस महानाश से, 
विश्व ध्वंस से लोक करेंगे नव जग निर्मित, 
श्री समत्वमय मनुष्यत्व को नव्य जन्म दे ! 
कुछ स्वर ; फिर से मानव शिशु खेलेंगे भू श्मशान में, 
पुनः बहेगी जग के मरु में जीवन धारा, 
मरुतू मर रहे अबल शक्ति जन के आएों में 
विस्तृत करता वरुण तरुण वक्ष/स्थल उनका £ 
भस्मसातू कर रही अम्नि जीवन का कर्दम, 
मुक्त हो रहा इंद्रासन फिर महाव्याल से, 
शेष ऊर्ध्व फन खोल उठाव भू को ऊपर 
फहराते दिड़नाग मनुज की विजय ध्वजा को ! 


लिपि-संकेत 
उड़िया 


हिन्दी भाषा में जिस प्रकार “ अकारान्त ? पदे अन्त्य 'अगकार का तथा 
. कहीं-कहीं बीच वाले “अ'कार का भी उच्चाण ल॒प्त र जाता है, उड़िया में वैसा 
नहीं है। उड़िया में हर जगह “अगकारान्त अक्षरों का पूरा-पूरा उच्चारण किया 
जाता है। हिन्दी भाषा के किसी एक वाक्य को उड़िया लिपि में यदि लिखा जाय तो 
दो चार हलन्त चिह्नों की ज्रूरत अवश्य पड़ जाती है। 


उड़िया में हस्व-दीध की माप-तोल साधारणतया हिन्दी की तरह इतनी पक्की नहीं 


है। रूप, पूजा, भूषा आदि के दीघ “ऊ 'कारों का उच्चारण हस्व उकार-जैसा याने रुप 
पुजा, भुषा-जैसा भी होता है। 


“य? का उच्चारण शब्द के पहले 'ज? की तरह होता है। यम, यामिनी, यश्ञ 
और यमुना आदि शब्दों का उच्चारण क्रशः जम, जामिनी, जश, और जमुना होगा। 
पर शब्द के बीच में या अन्त में “य? का ठीक-ठीक उच्चारण किया जाता है और 
उसके लिए. “य? के नीचे विशेष चिह्न लगाकर एक स्वृतन्त्र अक्षर बना लिया 
गया है। “२? के साथ मिलने से सभी जगह “ज? का उच्चारण होता है, जैसे पर््यन्त 
(पययन्‍्त), पज्याप्त (पययोौत्त)। किन्तु लिखने में 'य” के स्थान पर कभी “ज! 
नहीं लिखा जाता । 


ल और हल (53) दोनों का व्यवहार उड़िया में प्रचलित है। साधारणतः शब्द के पहले 
ल और बीच में तथा अन्त में ल आता है। 'छ! शब्द के आदि, अन्त, मध्य हर 
जगह रह सकता है, लेकिन ल शब्द के पहले कमी नहीं आता। यथा: कमल; घबल, 
निर्मल; छतिका, सुलम, पलक, लम्बा । 


“ब? और व का स्वतन्त्र व्यवहार उड़िया में प्रायः नहीं है। समस्त तत्सम 
शब्दों के “ब कारों का उच्चारण 'ब”? जैसा होता है। बसनन्‍्त, भबन, नाव, किकार, 
आदि शब्द लिखने तथा बोलने में शुद्ध विवेचित होते हैं। हो, (व? के लिए एक 
स्व॒तन्त्र अक्षर है, किन्तु उसका व्यवहार नहीं के बराबर है। 


“क्ष? का उच्चारण 'ख्य” जैसा होता है। 


४ऋट? का उच्चारण 'रि? न होकर “5? जेसा होता है। किन्तु इसका उच्चारण 
ज्ञरा हल्का रहता है| 
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कनड़ 


कन्नड़, तेलगु, तमिल और मलयालम ये दक्षिण की चार भाषाएँ हैं और इसी 
नाम की उनकी लिपियाँ भी हैं। इनका वर्ण-क्रम नागरी के जैसा ही है, सिर्फ खबरों 
में हस्‍्व 'ए? और दीध 'ए?, हस्व 'ओ” और दीं 'ओ? का भेद है और वह 
बताना ही पड़ता है। अंग्रेजी 8०८ या 77७ में यह हुस्व 'ए? पाया जाता है। इसी 
तरह अंग्रेजी शब्द 88० और 7786 में दीधघे 'ए.? पाया जाता है। दक्षिण की भाषाएँ 


० री 


अगर नागरी में लिखनी हों तो यह हस्व-दीघ भेद बताने होंगे। 

कन्नड़ की वर्णमाल्ा में 'ऐ? और “ओ ? स्वरों का लघु रूप भी विद्यमान है। 
ये बण नागरी लिपि में नहीं हैं, अतः 'ए? और “ओ ? का लघु रूप सूचित करने के 
लिए इन वर्णों पर “ ? चिह्न छगाया गया है। जैसे--ऐँ, ओ, के, पो | 

कन्नड़ में “ अ 'कारान्त व्यंजनों का पूरा उच्चारण किया जाता है। हिन्दी में फल, 
घर, नगर, गड़बड़--शब्दों का उच्चारण फछ्‌ , घर्‌, नगर्‌ , गड़बड़ होता है। कन्नड़ में ऐसा 
'नहीं होता, वहाँ फल” आदि का उच्चारण फ+अ+छ+सअ होता है। अथांत्‌ जैसा 
लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। 

कन्नड़ के वाक्यों में बहुधा समास हुआ करता है। जैसे-- रामनु एल्लि इद्दाने ! 
(राम कह है) “ रामनेलिद्ाने! लिखा और बोला जाता है। 

कन्नड़ में संस्कृत का (ई 'कारान्त शब्द प्रायः इकारान्त लिखा जाता है। जैसे-- 
“हिन्दी - हिंदि, राणी - राणि। 

कन्नड़ लिपि में शिरोरेखा ही मानों पाईं होती है। गुजराती में जिस तरह पाई 


९ 


आखिर में बाक लेती है उसी तरह कन्नड़ लिपि में हर अक्षर की शिरोरेखा आखिर में 
बॉक ड़ेती है | 

संयुक्ताक्षर लिखने में पहला अक्षर जो स्वर-रहित होता है उसको पूरा लिखते 
हैं और दूसरा अक्षर उसके नीचे लिखते हैं। 

* रेफ ? अक्षर के ऊपर नहीं बल्कि बाद में लिखते हैं। यह व्यवस्था ध्वनि 
क्रम के विरुद्ध है, लेकिन रूढ़ि वैसी ही है। कन्नड़ में उतने ही ब्यंजन हैं जितने 
'संस्कृत यानी नागरी में होते हैं| केवंछ एक “5? ही अधिक है। 


कश्मीरी 


कश्मीरी भाषा के सब स्वरों को भारतवर्ष की किसी भी लिपि में नहीं लिखा जा 
सकता [ यों तो कश्मीरी शारदा अक्षरों में मी लिखी जाती थी और अब नस्तालीक् 


लिपि-संकेत ः पट 


“और नागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती है | परन्तु इन दोनों लिप्ियों में कई नये 
अकार की मात्राएँ जोड़कर ही काम चलता है | काम भी ऐसा कि स्वये लिखने वाला 
ही सुभीते के साथ पढ़ सकता है। फिर यह भी बात है कि कई प्रकार के लोग कई प्रकार 
की मात्राओं का प्रयोग करते हैं। इस अनुवाद में मेंने अधिकतर उन्हीं मात्राओं को काम 
में लिया है, जिसका प्रयोग कश्मीरी भाषा लिखने-लिखाने की सबसे बड़ी संस्था आल 
'इंडिया रेडियो ने किया है। किन्तु किसी मात्रा या चिह्न की सहायता के साथ भी यह 
आशा कदापि नहीं रखी जा सकती कि कश्मीरी भाषा को न जानने वाछा लिखी हुई 
'कश्मीरी को ठीक-ठीक पढ़ सकेगा । कई स्वर ऐसे अनोखे हैं कि कश्मीर से बाहर के 
छोग उन्हें सुन-सुनकर भी ज़बान से नहीं निकाल सकते । लिपि परिपूर्ण और स्पष्ट भी 
हो, पर वें स्वर, जो कानों ने सुने ही नहीं, और यदि सुने भी हों तो जिन्हें ज़बान से 
“निकाछा नहीं जा सकता, उन खबरों का शुद्ध उच्चारण करना कठिन ही होगा। इसी 
'कारण नई मात्राओं की परिभाषा देते हुए भी नए पाठकों को यही मशविरा देना होगा 
कि वे पढ़ते समय किसी कश्मीरी की सहायता प्राप्त करें । 
'मई मात्राओं का प्रयोग 

(१) “च! और “छ? के नीचे बिन्दी छगाने से 'च” और “छ' के मध्य का स्वर। 

ह स्वर दाँतों के दो जबड़ों को एक-दूसरे के निकट छाकर और जिह्या के सिरे 

'को जबड़ों के बीच की दरार के साथ मिठाकर 'च” और “छ? मिलने का प्रयत्न 
कीजिए तब 'च॒” और 'छ? बोला जायगा | 

(२) “आ! और 'ऐं?? सीधा-सादा 'आ!? पूरा मुँह खोलकर बोला जाता है। 
“आ? या 'ऐ? पर “7? इसलिए लगाया जाता है कि गले से '"आ? या 'ऐ? निकाला 
जाय, पर आधा ही मुँह खोछा जाय । जैसे कार ८ गर्दन, छार>खीर, मेच्‌ - मिट्टी | 

(२) अक्षरों के नीचे एक छोटी-सी रेखा छगाने का अर्थ यह है कि “उ” का 
बह स्वर निकले जो गले से ही “उ? निकाले; पर मुंह बन्द करने का प्रयास न करें बल्कि 
खुले मुँह से ही 'उ? निकालने की कोशिश करें| जैसे गछ- जाउगा । बहुत जगह पर 
यह मात्रा हलन्‍त की तरह छगाई है और मैंने रहने दिया है | 

(४) अ-ए की मात्रा ठेढ़ी होती है। अक्षरों पर वह मात्रा सीधी लगाने का अर्थ 
'यह है कि यह सीधे-सीपे स्वर 'अ! और “ओ'? के कहीं बीच में निकल्ता है। जैसे 
'ल॑र > मकान, अर ठीक, चुर-चिड़िया | यदि यह मात्रा व पर न छुगाएँ तो “चुर” 
-अथात्‌ 'खय्मछू” बन जायगा | क्‍ 

ऊ की मात्रा को उल्टे लिखने का अर्थ यह है की 'ऊ? की मात्रा गले से 
,निकले, पर मुँह खुला रहे | तृरर-ठंड। 
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मात्राएँ तो इसके अतिरिक्त भी हैं, परन्तु इस अनुवाद में उनकी आवश्यकता 
नहीं समझी गई | 


गुजराती 


गुजराती लिपि नागरी से कुछ अंश में भिन्न है। 

अशोक और ब्राह्मी लिपि परिवर्तित होकर गुजराती और नागरी तक पहुँची। 
छापने की सुविधा न थी तो केखक अक्षरों की आकृति में सुविधानुसार परिवर्तन 
करते थे। एक उदाहरण लीजिए---अशोक लिपि में “क” की आकृति + चिह्न था। 
नागरी में खड़ी छकीर वैसी ही रखी और आड़ी छूकीर को सोये हुए 5(७) का-सा 
बना दिया | गुजराती ने खड़ी लकीर को / की आकृति दी और आड़ी ल्कीर बैसी ही 
रखकर कुछ तिरछी की। 

गुजराती में अ, इ, च, ज, झ, फ, भ--इतने अक्षरों में विशेष अन्तर है, बाकी . 
अक्षर नागरी-जैसे हैं। आजकल की गुजराती ने शिरोरेखा हटा दी है और 'ए? ऐः 
को 'ओ? 'औ? की तरह 'अ? पर मात्रा देकर लिखना आरम्म कर दिया है। 
उच्चारण में कहीं-कहीं स्वरों के साथ 'य” या “ह? मिलाया जाता है जो सामान्यतया 
लिखकर नहीं बताते हैं। चनन्‍्द आधुनिकों ने “य” श्रुति और “ह? श्रुति लिखकर 
बताने का आग्रह रखा है। 


तमिद 


तमिक् और नागरी छिपियों का उद्गम एक ही है--आहझ्ली लिपि। एक का 
विकार्स ब्राह्मी की दक्षिण शैेछी से हुआ है, दूसरी का उत्तर शैली से | 


तमिद् में स्वर १२ हैं जब कि हिन्दी में (ल सहित) केवल ११ स्वर हैं। तमित् 
में हस्व (ए? ओर “ओ'--ये दो स्वर ऐसे हैं जो अन्य द्रविड़ भाषाओं में तो पाये 
जाते हैं पर हिन्दी में नहीं। 

तमिद्ठ में व्यंजन कुछ १८ हैं। पाँचों वर्गों में से प्रत्येक के मध्य के तीन बण 
तमिल में नहीं पाये जाते (ख, ग, घ, ठ, ड, ढ़ आदि) । इसी कारण समय समय पर 
एक अक्षर के दो या तीन उच्चारण भी होते हैं जिस का निश्चय सन्दर्भ से किया जाता 
है। उदाहरण के लिए एक ही प्रकार से छिखे गये * पावम्‌ ' शब्द को “पाप” भी पढ़ा 
जा सकता है और भाव? भी। व्यंजनों में “२? और “न? दो प्रकार के होते हैं 
जिनके भिन्न उच्चारण और सन्दर्भानुसार भिन्न प्रयोग होते हैं। 
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तमिल की सुन्दरता 28 अक्षर पर है, जिसका उच्चारण २, छल, छ और ड 
इन सबसे भिन्न है। 


तलगु 


तेलगु में भी, संस्कृत के सभी अचू्‌ (स्वर) और हल (व्यंजन) विद्यमान हैं। 
साथ-साथ और भी कुछ ध्वनियाँ हैं, जिनका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है-- 

(१) जैसे सभी द्रविड़ भाषाओं में, वैसे तेलगु में मी हस्व 'ए? और हस्व 'ओ” 
हैं। इनका अशुद्ध उच्चारण छन्द में ही नहीं, गद्य में भी, आदी कानों को भा छुगता 
है। कहीं-कहीं अनर्थ भी हो जाता है। जैसे ने -चाँद, मास, ने -ज़मीन, कोडि- 
कज्जल, कोडि -मुगग़ा । दक्षिणी भाषाओं का अध्ययन करने वालों को इस विषय पर ध्यान 
देना चाहिए। 


(२) जैसे फ़ारसी की 'ज्ञ” ध्वनि है, वैसे 'ज़? तेलुगु में भी है। इसके 
अलावा 'च? (व के नीचे बिन्दी रूगाने से बनने वाले) दन्त्य “च? की ध्वनि भी है, 
जो देश्य शब्दों में पायी जाती है। इस ध्वनि को मी सार्वदेशिक नागरी छिएि में 
स्थान मिलना चाहिए। 


(३) “२? का दूसरा भेद भी है जो कि शायद पुराने ज़माने में अपना उच्चारण 
रखता हो, मगर अब दोनों संकेतों का एक ही उच्चारण है। किन्तु कभी-कभी अर्थ-मेंद्‌ 
द्योतन करने के लिए ते छिपि में उन दोनों संकेतों का विशेष उपयोग होता है। 
जैसे :---तेर - रथ, तेर-साफ हो (ना)। मगर नागरी छिपि में इस दूसरे रेफ की 
ध्वनि को संकेतित करने के लिए अभी तक कोई उपाय नहीं सोचा गया | 

(४) ह-ध्वनि (ड और छ के बीच वाली ध्वनि) जो ऋगेद के “अभिमील्ठ 
पुरोहितम्‌” इत्यादि कई पदों में मिलती है, द्रविड़ और मराठी भाषाओं में प्रसिद्ध है । 
तेडगु में इसका खूब उपयोग है और तमिक् में “छल? की जगह पर “छ? बोलने से अर्थ 
भी बदल जाता है। जैसे :---पुलि-बाघ, पुलि-इमली | 


बंगला 


बंगला में अकार का उच्चारण हिन्दी अकार के समान नहीं होता, बल्कि ग्रायः 
“अ? और 'ओ!? के बीच में होता है, जैसे अंग्रेजी के 70? में “0%। 'अ! के 
बाद में इकार, उकार या यकार हो तो उसकी उच्चारण अंग्रेजी के ४० के “०? बेसा 
होता है, जैसे 'अद्य” का 'ओद?, 'दई!' का 'दोई? और “कवि” का 'कोबी | 
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बंगला में क्षकार का उच्चारण पद के आदि में हमेशा खकार होता है, जैसे क्षण - 
खन | पर अन्यत्र इसका उच्चारण 'क्ख'” होगा, जैसे छक्षण-लक्खन | 


मकार के साथ जिस वर्ण का योग हो, वह वर्ण सानुनासिक द्वित्व होकर अकार 
का छोप कर देगा, जैसे पद्म-पहुँ। किन्तु पद्‌ के आदि में ऐसा हो तो दिल्व नहीं 
होता, जैसे स्मृति -झति । 


हमने पाठ में तत्सम संस्कृत शब्दों के विन्यास में “व? को “व”? ही रखा है 
लेकिन यह समझने के विचार से ही है। बंगला में बकार और वकार दोनों को ही 
बकार पढ़ा जाता है। इसी तरह मूद्धन्य 'ण? का उच्चारण सदा “न? ही होता है। 
“हाओया ? लिखा जाता है, पर 'हावा? पढ़ा जाता है। “ओया? का उच्चारण “व? 
जैसा होता है। 


यकार का उच्चारण पद के आदि में जकार हो जाता है, जैसे योग-जोग। 
किन्तु पद के मध्य में तथा अन्त में यकार ही होता है, जैसे नयन -नयन, समय -समय। 
लेकिन अगर यकार में रेफ हो तो जकार हो जाता है, जैसे धैर्य -बैज्जे, सूचये-सूज्ज। 
व्यंजन के साथ मिलाने पर ब्यंजन का द्वित्व होता है और यकार का लोप होता है, जैसे 


“पत्र? को पोद्दो? पढ़ेंगे। 


मागधी प्राकृत की परम्परा के अनुसार बँगला में तीनों ही सकारों का उच्चारण 
ताल्व्य 'श? की तरह होता है। किन्तु दन्‍्त्य 'स? के साथ किसी व्यंजन वर्ण का योग 
होने पर 'स? का उच्चारण 'स? ही रहता है, यथा स्तर-स्तर | 


यदि किसी वर्ण का यकार अथवा वकार के साथ योग हो तो उसका द्वित्व होकर 
यकार-वकार का लोप होता है, जैसे नित्य-नित्त, वाद्य-बाह। किन्तु पद के आदि 
में केवल़ वकार का लोप होता है, जैसे ज्वाला -जाला, द्वार-दार | 


पद के आदि में आने वाले दी ईकार-ऊकार का उच्चारण प्रायः हस्व होता है, 
जैसे पूजा-पुजा, इब्वर-इख्वर। वैसे बंगला में हस्व-दीध की माप-तोल हिन्दी के 
समान पक्की नहीं है, वहाँ छचीलेपन के लिए काफी गुंजाइश है। 

पद के अन्त्य वर्ण का उच्चारण प्रायः हलनत होता है, जैसे संसार-संसार्‌ , 
तोमार-तोमार । लेकिन कविता में छंद के आग्रह पर वह अकार के उच्चारण के 
नियमानुसार भी चलता है, जैसे बकुछ-बागाने को बकुछ/ )-बागाने भी पढ़ा 
जा सकता है | 


ख़नुस्वार के उच्चारण म॑ डः का अंश निहित रहता है, जसे हिमांशु -हिमाड्शु 
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एकार का उच्चारण कहीं-कहीं एकार और ऐकार के बीच का-सा होता है, जैसे 
एक-ऐँक; कहीं-कहीं ऐकार का उच्चारण ओइकार-जैसा होता है, यथा 
ऐड्वये- ओइर्शज्ज | 


मराठी 


मराठी की लिपि पूर्णतया नागरी ही है। हिन्दी और मराठी में जो अक्षर-भेद 
है वह लिपि-भेद नहीं है। एक ही अक्षर के दो रूपों में से हिन्दी ने एक पसन्द 
किया है और मराठी ने दूसरा। मराठी का “अ? “3? में पाया जाता है। मराठी 
का 'झ! “इ? को ? के साथ बाँध देने से बनता है। हिन्दी का 'झ? “म? को 
दुम लगाकर बनाते हैं। हिन्दी में 'क्ष” को 'क्ष॒” लिखते हैं। 


मराठी में 'झ?, “ज? और “व? इन तीनों अक्षरों के दन्त्य और तालव्य ऐसे 
दो-दो उच्चारण हैं, जो भेद हम नुक्ता लगाकर नहीं बताते। अनुभव से ही भेद पहचाना 
जाता है। गुजराती, मराठी, उड़िया और दक्षिण की चार-पॉच भाषाओं में एक उच्चारण 
है (6), जिसके लिए, हिन्दी में अक्षर नहीं है। यही उच्चारण वेद में भी पाया जाता है। 
“ल?, “ड? और “२? इन तीनों से “6  मिन्न है। 


सलयादम 


देवनागरी और मलयालम दोनों लिपियों का उद्धव ब्राह्मी लिपि से हुआ। हिन्दी 
की तरह मलयालम में भी नागरी बणमाला का प्रयोग होता है। 


मलयालम में स्वर-चिह्ों के व्यवहार में कुछ विशेषता होती है | उदाहरण के लिए 
अन्त्य 'अ? का उच्चारण हल्न्त नहीं, बल्कि अकारान्त होता है। कमर ?, “वेदन ” ल्लिकर 
“कपल ?, 'वेदना” जैसा पढ़ा जायगा। “अं? का उच्चारण मल्याव्म में 'अम्‌? होता 
है। अन्त में 'म्‌? के बदले अनुस्वार से ही काम लेने की प्रथा है। दक्षिण की अन्य 
भाषाओं के समान मल्याव्म में मी हस्व 'ए? और '“ओ? होते हैं, जिनका हिन्दी 
में अस्तित्व नहीं है। द 

मलयालम में क, 2, त, न आदि कुछ वर्णों का उच्चारण या प्रयोग दो तरह होता है। 
उदाहरणार्थ पद के अन्त या मध्य में आने वाले “क? का उच्चारण सामान्यतः 'क? और 
“7? के बीच होता है। इसी प्रकार शब्द के मध्य या अन्त में प्रयुक्त “5, का उच्चारण 
“८? और “ड? के बीच में होता है। “ण? फै साथ संयुक्त होने पर इसका उच्चारण 
४ड? होता है। जैसे--कण्टु-कण्डु। यह उच्चारण-मेद उपयुक्त अन्य अक्षरों के सम्बन्ध 
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में मी छागू होता है। हिन्दी से मिन्न इन ध्वनियों का द्योतन “८”, “न?” आदि के 
नीचे. विन्दियाँ लगाकर किया जाता है। 

हिन्दी “२? से मिन्न मल्याल्म में एक और इससे ज़रा तेज ध्वनि है जो 'रन?, 
“रेडियो” इत्यादि अंग्रेज़ी शब्दों में पाई जाती है। इसे प्रकट करने के छिए “२? करे 
नीचे बिन्दी (यथा र) लगाई जाती है। 

“घ? का उच्चारण-स्थान 'ष? से ज़रा नीचे (दाँत की तरफ) हैं। कम निःश्वास 
छोड़ना चाहिए। 


शक 


य्ड 


ञ्् 


जा, के, ३८ 


कवि-परिचय 


१, असमिया 


अब्दुल मलिक, सेयद्‌ (१९१९--) 

जोरहाट के जे, बी, कालेज में अध्यापक 

प्र---परशमणि, एजनी नतुन छोवाली, मरहा पापरि 
बेदुइन (कविताएँ); तीर्थयात्री (उपन्यास); आलहिघर (नाट 


. अमियचरण गोहाँई (१९३६--) 


गोहाटी विश्वविद्यालय, एम्‌. ए. के छात्र 


« जीवकान्त बरवा 


नवकान्त बरुवा (१९२६-- 
काटन कालेज, गोहाटी में अध्यापक 

“है अरण्य हे महानगर (कविता संग्रह); कपिली परीया साधु (उपन्यास); 
शियाली पालेगे रतनपुर (बच्चों के लिए) 


बीरेन बरकटकी (१९२४--) 
शिवसागर कालेज में अध्यापक 
प्र--खोजते मिलाओ खोज, तुल्किार प्राण 


. बीरेन्द्रकुमार भद्दाचाये (१९२५--) 


संपादक, “ रामधेनु ', उज्ानबाजार, गोहयदी 


प्र--परिणीता (बंगला से अनुवाद); राजपथे ,रगियाय (उपन्यास) 


. महेश्वर नेओग (१९१८--) 


गोहाटी विश्वविद्यालय में अध्यापक 
प्र--शंकरदेव; डावरर सिपारे घुनिया देश; (अंग्रेजी में) शंकरदेव एंड 


'हिज़ ग्रेडीसेस्स; कई प्राचीन ग्रंथों का सटीक संपादक 


महेन्द्र बरा (१९२९--> 
गोहाटी के काटन कालेज में अध्यापक 
प्र,--डान क्विक्ज़ोट, शुलीवर की यात्राओं के अनुवाद, नील सागरर खाए 


हरि बरकाकति 
पता : गोलाघाट, जि, शिवसागर (आसाम) 


१४ 
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ल्‍प्ी 
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हेम बरआ (१९१५--) 
बरुआ कालेज, गोहाटी के प्रिंसिपल 

--(यात्रा-बर्तात) सागर देखिछा; (समाल्येचना) आधुनिक साहित्य; 
(राजनीति) गणविप्लव; (अंग्रेजी में) दि रेड रिवर एंड दि ब्ल्यू हिल, दि 
ऑगस्ट रेवोल्यूशन इन आसाम 


२, उड़िया 


» अनन्त पदनायक (१९१४--) 


खतंत्र लेखन 
प्र.--तपंण करे आजि, शांति-शिखा 


, कालिन्दीचरण पाणिग्नाही (१९०१---) 


स्वप्नपुरी, पीठापुर, कटक; उपन्यासकार, कहानीकार, और कवि 
--महादीप, मने नाही (कविता संग्रह); माठीर माणिश, मुक्तागडार क्षुघा: 
अमरचिता (उपन्यास); राशिफल आदि तीन कहानी संग्रह 


, कुजबिहारी दास (१९१४--). 


उड़िया छोक-साहित्य पर प्रबंध लिखकर विश्वभारती से पी. एप्च, डी, उपाधि 
प्रात, शांतिनिकेतन में अध्यापक 

--डुडमा, बागरा, नबमलिका, प्रभाती, कंकालर छह, मादी ओ छाठी 
(कविता संग्रह); लंकाजात्री (प्रवास-बर्णन) 
ग्यानींद्र वमों (१९१५--) 
संपादक, समाज ?, कटक 
प्र,--भूमिका, शताब्दी, स्वर्णमंग, छाछ घोडा (उपन्यास); बोले हूं-ठी 
(पद्भ-नाटक) 


, चितामणि बेहेरा (१९२७---) 


जी. एन. कालेज संबलपुर में अध्यापक 
प्र.--श्वेतपद्म, स्वस्तिक (कविताएँ) 


, डुगोंचरण परिडा (१९२९--) 


आम निआठछी, कग्क के निवासी; खंडशाही में एक विद्यापीठ के अविष्ठाता 
प्र.---ईद्रायुध 


, नित्यानंद महापात्र (१९१२--) 


हूगर्‌ ! के संपादक 
प्र---छह उपन्यास; कई कविती संग्रह; जिअन्ता मणिस, हिड माटि 
(उपन्यास); काल रड़ी (निबंध) ' 


कवि-परिचय ५९५ 


८ मायाधर मानसिह (१९०५--) 


१०. 


संबलपुर कालेज के प्रिंसिपछ, अकादेमी के उड़िया परामशदात्री बोर्ड के 
कन्वीनर 
प्र--- कमलायन ? इत्यादि काव्य तथा कई कविता संग्रह 


« विनोद्चंद्र नायक (१९१९--) 


संबलपुर के सरसुगुड़ा हाईस्कूल के हेडमास्टर क्‍ 
प्र.--चंद्र ओ तारा पद्च (नाटिका), नीरूचंद्र रा उपत्या (आधुनिक 
कविताओं का संग्रह ) 

सब॒ुज़ ' (१९०४--० 
श्री बैकुंठ पट्टनायक का उपनाम; “सबुज? आंदोलन के. सबसे पुराने सदस्य 
पुरी हाईस्कूछ के हेडमास्टर 
प्र,--काव्यसंचयन, सुक्तिपये (नाटक) 


३. उदे 


« अली सिकनद्र जिगर ' मुरादाबादी (१८९०--) 


गज़लकार, स्वतंत्र लेखक 
““दोागे-जिगर, शोलये-तूर 


अली सरदार जाफ्री (१९१३--) 

कवि और लेखक 

प्र--नई दुनिया को सलाम (रंबी कविता), खूत की लकीर (कविताएँ), 
पत्थर की दीवार (कविताएँ), एशिया जाग उठा (ढम्बी कविता), तरकीम्रसन्द 
अदब (आलोचना) 

* अशे ' मलसियानी (१९०८-२2 

बाल्मुकुंद का उपनाम; उदू “आजकल? के संपादक 

प्र,--सुहागन बेवा, चंगो-आहंग, आहंगे-हेजाज, हफत रंग 


, आले अहमद सरूर (१९१२--) 


अलीगढ़ विश्वविद्यालय में उददू के प्रोफेसर, अकादेमी की उदू परामशंदाता 
समिति के कन्वीनर हर 

प्र--सल्सबील (कविताएँ), जोके-जुनूँ (कवितौएँ.), नये और पुराने चियुग 
(आलोचना), अदब ओर नज़रिया (आलोचना) 


१5६ 
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. जगन्नाथ ' भाज़ाद' (१९१८--) 


प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो में उदूं विभाग के प्रमुख 
प्र,--बेकारां (कविताएँ) १९४९, सितारों से ज़रों तक (कविताएं) १९४० 


 'जोश ” मछसियानी (१८८२-) 


अवकाशप्राप्त अध्यापक 
प्र,--जुनूनो-होश; दीवाने-ग़ाल्बि की शरह 


. 'जोश ' मलीहाबादी (१८९६--) 


शब्बीर हसन खा का उपनाम; उदूं "आजकल? के भूतपूर्व संपादक 
प्र.--जुनूने-हिकमत, शायर की रातें, अर्शोफश, शोला-ओ-शबनम, नक्झों- 
निगार, जज्बाते-फितरत, आवाज़ि-हक, समूमो-सबा, सरोद-ओ-खरोश, 
पैगंबरे-इस्लाम, हर्फ-आखिर 


, नवाब जाफ़र अली खाँ ' असर ', छखनवी (१८८५--) 


लखनऊ के कवि 
प्र.--नहारों, रंगबस्त 


 मुइन अहसन “ जज़्बी ' (१९१२--) 


अलीगढ़ विश्वविद्यालय म॑ लेक्चरर 
प्रन्‍--फिरोज़ों 


राही मासूम 'रज़ा ' (१९२७---) 

स्वतंत्र लेखक ला 
प्र--मुहब्बत के सिवा (नाविछ), नया साल (छंबी कविता), मौजे-गुल, 
मोजे-सबा (लंबी कविता) 


४. कन्नड़ 


, 'अंबिकातनयदत्त ” (१८९६--) 


श्री द, रा, बेंद्रे का उपनाम 
डी, ए. वी, कालेज शोलापुर में कन्नड़ के भूतपूर्व प्रोफेसर 
'प्र:--गरी, नादछीले, उय्यसे, सखीगीता, गंगावतरण, मूतित्त मु काम 
कातुरी (कविता संग्रह); हुच्बतगछ, होस संसार (नाटक); साहित्य मक्तु 
 विमर्षे, साहित्यसंशोधने, विच्चार-मंजरी, नियामरण सुंदरी (आलोचना) 


कवि-परिचय धूए७ . 


२. कुर्वेंप (१९०४--) 


ल्‍प 


ते 


मैसूर विश्वविद्यालय के उपकुलपति 

आपके “ श्रीरामायणदर्शन ” महाकाव्य को गत सात वर्षों में सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ 
पुस्तक होने का गौरव तथा ५००० र. का पुरस्कार मित्य 

प्र--४० से ऊपर पुस्तकें--नविछ, कल्सुंदरी, कोगिले मत्त, सोवियत 
रशिया, कोल्ल, पक्षी, काशी, अमि-हंस, पांचजन्य, चित्रांगदा (काव्य संग्रह); 
काव्यविहार, तपोनन्दन (आलोचना ) 


. के. एस. मरसिहस्वामी (१९१५४--) 


न] 


बंगलौर में स्वतंत्र लेखन 

--मैंसोर-मछिगे, इरावथ, दीपडमछी, इसरुवंथिगे (कविता संग्रह) 
गोपालकृष्ण अडिग (१९१८--) 
सेंट फिल्मेमेना कालेज मैसूर में अंगरेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर 
प्र,--भावतरंग, कटुवेवुनवु, चंडेमछले 


 चेन्नवीर कण्वि (१९२८--) 


धारवाड़ में कनोट्क यूनिवर्सिटी के प्रकाशन विभाग के सचिव 
प्र--काव्याक्षी, भावजीवी, आकाशबुत्ती, मघुचंद्र (कविता संग्रह) 


« जयदेवि तायि लिगाडे (१९१२--) 


प्र.--जयगीता, सिद्धवाणी, बसवदशन 


. जी. एस. शिवरुद्गप्पा (१९२६--) 


शिमोगा कालेज में अध्यापक 
प्र--सामगान, चेल॒वु ओल्खु, सांजेद्री (कविता संग्रह 


बी. एच. श्रीधर (१९१८--) 
कुमठ के कन्नड़ कालेज में संस्कृत विभाग के अध्यापक 
प्र--मेघनाद, अम्ृतबिंदु, पंचमुखी, वेटल्गले कुनिय (कविता संग्रह) 


, रं. श्री. मुगल्ति (१९०६--) 


१०, 


विलिंग्डन कालेज सांगछी में कन्नड़ के प्रोफेसर " 
प्र--बसिग, उपनकरुण (कविता संग्रह);कन्नड़-साहित्य-चरित्रे (साहित्येतिहास) 


वी. छू. गोकाक (१९०९---) 

(वी. क. गो.) प्रिंसिपल, कनोट्छु कालेज, धारवाड़ 

प्र--पयन, समुद्रगीतगछु, युगांतर, बाल देगुलडलली (कविता संग्रह); 
दि सौंद आफ लाहफ़, दि पोएटिक एप्रोच इन ढैवेज 


कवि-परिचय कर 


» गनी दहीं वारा (१९०८--) 


सरत में दज़ींगिरो और ग़ज़ल्कारी करते हैं 
प्र--गातों झरणों (कविता संग्रह 


जयेत पाठक (१९२०---) 
सूरत में साहित्य के अध्यापक 
प्र--ममेर 


निरंजन है (१९२६२-) 
अहमदाबाद में < साहित्य के अध्यापक 
प्र.--छंदोलय, किन्नरी, अल्पविराम (कविता संग्रह 


« बालमुकुन्द दबे (१९१६--) 


नवजीवन संस्था, अहमदाबाद से संबद्ध 
प्र--परिक्रमा 


' मनसुखलाल झवबेरी (१९०७--) 


सेंट ज़ेवियर कालेज बंबई में गुजराती के अध्यापक 
प्र.--फूछदोल, आराधना, अभिसार (कविता संग्रह 


. (स्वगीय) रामनारायण विश्वनाथ पाठक (१८८८-१९५०५) 


आलोचक, कहानीकार, कवि; बंबई आकाश वाणी केंद्र से संबद्ध थे 
प्र--बृहत्‌-पिंगल (आलोचना ग्रंथ) इस पर अकादेमी का “५३ से ५५ का 
सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होने के कारण ४५००० रु. का पुरस्कार मिला, शेषनां काव्यो 
(कविता संग्रह) 


* सुन्द्रम्‌ (१९०८--) 


अरविंद-आश्रम पांडीचेरी में रहते हैं 
प्र---कोयाभगतनी कंडवी वाणी, वसुधा, यात्रा (काव्य संग्रह 


. सुन्दरजी बेटाईं (१९०४--) 


एस, एन. डी. टी. कालेज में गुजराती के अध्यापक 


प्र--ज्योतिरेखा, इंद्रधनु, विशेषांनलि (कविता संग्रह) 


, हेसमुख पाठक (१९३०--) 


युवक प्रयोगशील कवि 


६०० 
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७, तमिल 


कोत्तमंगलम्‌ सुच्बू (१९१०--) 
एस. एम. सुब्रह्मण्यम्‌ का उपनाम 
कवि तथा फिल्‍म डायरेक्टर 


प्र.--गांधी महान कदे, नाटक उल्गम 


टी. डी. मीनाक्षीसुन्द्रम्‌ (१९१९--) 
प्र--अहल्या (नाव्क) 

तिरुलोक सीताराम (१९१७--) 

संपादक, ' शिवाजी ” 

प्र.--गन्धर्वगणम्‌ (खंडकाव्य); दो सौ कविताएँ 


, नामककल रामलिंगम पिछई (१८८८--) 


कवि, नाटककार तथा भाष्यकार 

प्र--अवछुम अवनुम, तमिझ्लर इदयम्‌ (कविता संग्रह 

भारतीदासन (१८९१--) 

कनकसुब्बुर्नम्‌ का उपनाम 

तमिल अध्यापक 

प्र--भारतीदासन्‌ कवितैगल (तीन खंड) 

एम, अण्णामरूर (१९२८--) 

तमिल के अध्यापक, अण्णामलैनगर 

प्र.--तामरे कुमारी (कविताएँ), मलछझ्म पुनछुम (कथा-काव्य), इलकिय- 
चन्दयिछ॒ (आलोचनात्मक निबंध) 

बलियप्पा (१९२२--) 

मद्रास के बच्चों के लेखक संघ के अध्यक्ष; तमिल लेखक संघ के मंत्री 
प्र--मलछ्ख्म उलछम (कविता संग्रह), इंसपकयथे-पादल्गल (बच्चों के लिए, 
कविता संग्रह 


. शुद्धानंद भारती, योगी (१८९७--) 


योगी तथा कवि 

प्र.--भारत शक्ति महाकाब्यम्‌, कीतेनांजली 

“सुरभि! (१९११--) 

जे, तंगवेल का ज्पनाम 

सूचना प्रसार मंत्रालय में असिस्टंट इनफर्मशन आफिसर 
प्र--शक्ति पिरक्कुड, सतीय साथधणे 


१०. 
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“सोमु' (१९२१--) 

मि. पा. सोमसुन्द्रम्‌ का उपनाम 

भूतपूर्व संपादक 'कल्की !; आकाश वाणी मद्गास से संबद्ध 
प्र--इल्वेनिल (कविता संग्रह); पॉच कहानी संग्रह और एक उपन्यास 


८. तेलुगु 


. अप्पल वीर बेंकट जोगय्य शास्त्री (१९०८--) 


कवि और नाटककार 

प्र--मीराबाई, भक्तकुचेठ, बिकारी (नाटक); कछा भारती, आतिथ्यम्‌, 
और कल॒पु मोक्कल (भाव कविता संग्रह 

अमरेन्द्र (१९२४--) 

सी. नरसिंह शास्त्री का उपनाम, हिंदू कालेज (गुप्टूर) में अध्यापक 


« उत्पल सत्यनारायणाचार्य (१९२८--) 


पत्रकार तथा लेखक 
प्र--विद्वबिन्दु, गांधारी आदि कविताएँ 


. गद्धि लक्ष्मी नरसिंह शास्री (१९१३--) 


स्वतंत्र लेखक, कवि और नाटककार 

प्र--संस्क्ृत नाटकों से अनुवाद : कुन्दमाला, पंचरत्नमु, उत्तररामचरितम ; 
कविता संग्रह : श्री काम संजीवनम्‌, गाथामंजरी, कविमाया आदि कुल 
तीस ग्रन्थ 


- दिगुमूर्ति सीताराम स्वामी (१९१४--2 


मीमवरम्‌ कालेज में अध्यापक 
प्र.---छः उपन्यास और नाटक, सप्तशती सारम्‌ की टीका 


. पि. गणपति शास्त्री (१९११--) 


प्र--विश्रांतामस्कम्‌ , स्नोपहास्म्‌ इ० 


. बोड्डु बापिराजु (१९१२--) 


प्र--विपंची (कविता संग्रह), कलिका (कहानी संग्रह), कात्यायनी (शिक्षु 
गीत संग्रह 


. भद्ठिप्रोलु कृष्णमूर्ति (१९२१--) 


प्र.--पूलपह्ककी (कविता संग्रह), गौरी (उपन्यास), कश्नानिक (कहानियाँ) 


:६०२ भारतीय कविता : १९४३ 


९. साल्व कृष्णसूर्ति (१९३०--) 

आर्ट्स कालेज, मद्रास में अध्यापक 

प्र----रघिर त्पंणम्‌, किरीट्मु, अरविन्दमु, निरीक्षण, विप्रयोगी 

सी. नारायण रेडि (१९३१--) 

“छवनन्‍्ती ? के संपादक, सिकन्द्राबाद के कालेज में अध्यापक 
प्र--नव्बनि पुत्छु, जलपट्म्‌, विश्वगीति, अजंतासुंदरी, नागाजुनसागरम्‌ | 


१७० 


६, पंजाबी 


अम्ता प्रीतम (१९१९--.-) 
आकाश वाणी नई दिल्ली के पंजाबी कार्यक्रमों से संबद्ध 
प्र--सुनेहड़े (कविताएँ), पिंजर (उपन्यास) 
२, तेरासिह 'चन्न (१९२९---) 
स्वतंत्र लेखन 
प्रन्‍--समे समे दीयों गल्‍्लों, सिसकीयों (कविता संग्रह 
३. देवेन्द्र सत्यार्थी (१९०८--) 
“आजकल? के भूतपूर्व संपादक; स्वतंत्र छेखक 
प्र.--घधरती दीयों वाजों (कविताएँ), सुढ़का ते कणक (कविताएँ), गिद्धा 
(लोकगीत), दीवा .बले सारी रात (छोकगीत), कुग पोश (कहानियाँ), 
सोनागाची (कहानियाँ), देवता डिग्ग पिया (कहानिया), बुडूढी नहीं 
धरती (कविताएँ) 
प्यारासिह 'सहराई ' (१९१५४--) 
प्र--समे दी वाग, शर्कुतछा, लगरों, रुनझन (कविता संग्रह 
प्रभजोत कीर (१९२४--) 
प्र.--पंखेरू, सुपने सद्धर, दो रंग (कविताएँ); और कहानी संग्रह 
६. बलबीरसिंह (१९२६--) 
प्र,--पैड़ों द 
७. बावा बलवंत (१९१५--) 
प्र,--महा नाच, बंदरगाह, काव-सागर 
:८० मोहनसिह (१९०४---) ५ 
* पंज दरिया” के संपादक, सुप्रसिद्ध कवि 
- प्र.>-स़ावे पत्तर, अधवाटे, आवाज़ों आदि अनेक काब्य ग्रंथ 


मी 


पु हि 


- 
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०, भाई बीरसिह (१८७२--) 


पंजाबी के ज्येष्ठ कवि; “मेरे सैयों जीओ? पुस्तक पर अकादेमी का ४६००० 
रु, का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होने का पुरस्कार मिला 
प्र.--अनेक काव्य-प्रंथ 


. संतोखसिंह 'घीर” (१९२०--) 


ख्तंत्र लेखन 
--पहु-फूयाछा, धरती मंगदी मींह ये, पत्त झड़े पुराणे (कविता संग्रह); 
और दो कहानी संग्रह 


१०, बंगला 
अजित दत्त (१९०७--> 
बंगला साहित्य के प्रोफेसर 
पॉच कविता संग्रह और एक निबंध संग्रह प्रकाशित 


, अशोकविज्ञय राहा (१९१०--) 


विश्वभारती विश्वविद्यालय में बैंगला के अध्यापक 
सात काब्य संग्रह प्रकाशित 


. (स्व.) जतीन्द्रनभाथ सेनगुप्त ((८८८-१९५४) 
इंजीनियर थे 


पार काव्य संग्रह प्रकाशित | 


, (स्व.) जीबनानन्द दास (१८९९-१९०४४) 


अगरेजी साहित्य के प्रोफेसर थे 

ह कविता संग्रह प्रकाशित; आपकी “श्रेष्ठ कविता” को गत सात वर्षों में 
सर्वश्रेष्ठ बंगला पुस्तक होने का सम्मान और अकादेमी का रु, ४४०० का 
पुरस्कार मिला 


, प्रमथनाथ विशी (१९०२--) 


कलकत्ता विद्वविद्याल्य में बंगला साहित्य के अध्यापक 
उपन्यास, कहानी, प्रहसन, निबंध सब-कुछ प्रचुर मात्रा में लिखा है 
छह कविता संग्रह प्रकाशित 


, मणीन्द्र शय (१९१९--) 


तीन कविता संग्रह प्रकाशित 


विद्व बंदोपाध्याय (१९१६--) 
एक कविता पुस्तक प्रकाशित 


भारतीय कविता $ १९४३ 


, संजय भट्टाचाये (१९०९--) 


है 


श्नो 


बंगला मासिक पत्रिका 'पूबाशा? के संपादक 

सात काव्य संग्रह प्रकाशित 

सुधीद्धनाथ दत्त (१९०९--) 

बंगला मासिक पत्रिका परिचय? के १९१९ में संस्थापक-संपादक थे 

चार कविता संग्रह और एक निबंध संग्रह प्रकाशित 

हरप्रसाद मित्र (१९१७--) 

कलकत्ता विश्वविद्यालय में बंगला साहित्य के अध्यापक 

पॉच कविता संग्रह और चार निबंध तथा साहित्य समालेचना के संग्रह प्रकाशित 


१९, मराठी 


अनिल (आ. रा. देशपांडे) (१९०९---) 

कम्युनिटी प्रोजेक्ट में समाज शिक्षा-विभाग के स्पेशल अफसर 
प्र--कविता-संग्रह : फुल्वात, पे्तेन्हा, भम्ममूर्ति (लंबी कविता), निर्वासित 
चीनी मुलास 


. इंद्रि (संत) (१९१४--) 


बेलगाँव में स्वतंत्र लेखन । 
प्र.--सहवास, शेला, मेंदी : अंतिम संग्रह पर बंबई राज्य की ओर से 
पुरस्कार प्राप्त 


कुछुमाग्रज (वा. वि. शिर्वाडकर) (१९१२--) 
नासिक में अध्यापक 


' प्र,--जीवनलछहरी, विशाखा, किनारा 
, ना. घ. देशपांडे (१९०९-) 


का 


विद में सरकारी वकील 
प्र:शीढछ 
मठंकर बा. सी. (१९०९-१९५६) 


आकाश वाणी नई दिल्ली के अधिकारी थे; आपके ग्रंथ 'सौंदय आपि साहित्य 


: को स्राहित्य अकादेमी के ”१३ से ?१४ तक प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ मराठी ग्रंथ 


का ५००० रु, का 'पुरस्कार दिया गया 
प्र.--शिशिरागम, कांहीं कविता, आणखी कांहीं कविता 


२१० 
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. मंगेश पाडगॉवकर (१९२९--) 


सापाहिक “साधना? के सह-संपादक, बंबई 
प्र--धाराज् त्य, जिप्सी 


, मुक्तिबोध, शरच्संद्र (१९२९--.) 


मध्य प्रदेश सरकार में भाषा-विमाग में कमचारी, नागपुर 
प्र--नवी मव्ववाट (कविताएँ), क्षिग्रा (उपन्यास) 

शेगे पु. शि. (१९१०--) 

सिडनहैम कालेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर 
प्र--साधना, फुलोरा, हिमसेक, दोछा, गंधरेखा 


« वसंत बापट (१९२२--) 


हा 


ही 


बंबई के नैशनल कालेज में प्रोफेसर 

प्र--- बिजली 

विदा करंदीकर (१९ १८--) 

गोविंद वि. करंदीकर का उपनाम | 
रामनारायण रूइया कालेज, बंबई में अंगरेजी के अध्यापक 
प्र.--स्वेदगंगा, मृद्गंध 


१२, मलयालप्त 


. अकिकत्त अच्युतन्‌ नम्पूतिरी (१८२६-- 


प्र.-- मधुविधु पंचवर्णकिलिकल 


. कुअिरामन , नायर पी. (१९०९---) 


प्र--निरपरा, अंटितरी 
हा 
का. मा. पाॉणेक्कर (१९० १--) 
राज्य पुन्गंठन आयोग के सदस्य, इतिहासकार, राजदूत 
प्र---अपक्वपलम्‌ , चिंतातरंगिणी (कविता संग्रह); केरतसिंहम्‌ (उपन्याज्र) 


एन. गोपाल पिल्‍्छई (१९०९--) 

संस्कृत कालेज तिवेन्द्रम्‌ के प्रिंसिपल 
-+चिंतादीपम्‌, नवमुकुलम्‌ 

बेण्णिक्कुव्ठम गोपाल कुरुप्पु (१९०२--) 

त्रिवेद्धम के मल्याठ्म कोश विभाग से संबद्ध? 
“--सौंद्यपूजा, वसंतोत्सवम्‌ 


६. 


१०, 


भारतीय कविता ४ १९५३ 


जी. शंकर कुरुप्पु (१९०१--) 
महाराजा कालेज, एर्नाकुलम्‌ में मल्याठ्म के प्रोफेसर 
प्र--साहित्य कौठुकम्‌ (४ खंड), निमिषरम्‌, ओटक्कुषल 


, नालांकल कृष्ण पिल्‍्लई (१९१०--) 


कुल्थूर हाइंस्कूल के हेडमास्टर 
प्र.--रागरंगम्‌ , शोकमुद्रा 


, पाला नारायणन नायर (१९११--) 


त्रिवेनद्गरम विश्वविद्यालय के प्रकाशन विभाग में पंडित 
प्र,--पूककल, करलम्‌ बल्सन्नु 


, बालामणि अम्मा, नालप्पाहु (१९०९--) 


प्र, अम्मा, प्रभानकुरम 
बब्लछत्तोल (१८७८--) 

मल्याव्म के आस्थानकवि; केरल कला-मंडलम्‌ के संस्थापक | 

प्र.--मग्दलन मरियम, शिष्यनु मकनुं, साहित्य मेजरी (८ खंड), ऋग्वेद 
बा पद्यबद्ध अनुवाद 


१३, संस्कृत 


, गणेश दामों (१९०८--) 


झालावाड़ (राजस्थान) में अध्यापक 
प्र--(संस्कृत) आशीष-कुसुमांजलि, छक्ष्मणप्रशस्ति; महारावछ रजतजयंती' 
अभिनंदन ग्रेथ के संपादक 


, संद्रधर शर्मा (१९२०--) 


बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दशन विभाग के रीडर 

--(अंगरेजी में) इंडियन फिलासफी, डाइलेक्टिक इन बुद्धिज्म एंड 
वेदान्त, (हिन्दी मं) बुद्ध-दशन और वेदांत, पाश्चात्य-दशन 
ज्वालापतिलिंग शास्त्री (१९०२---) 
संस्कृत, तेलगु तथा ज्योतिष के अध्यापक 
प्र--भक्तकर्णामृतम्‌, मातृ-मालछा-स्तबकम्‌ 


- दशरथ शास्त्री (१८७३--) 


पांडित्य तथा जन-सेवा-कार्य 
-“ऊष्शासन, आधुनिक मत-मर्दन, वियोगिनी-वल्लम काव्य, विधान- 
मातंडः विद्याकोस्तुम नामक चित्र-काब्य टीका 


कर कवि-परिचय ६०७- 


४. मधुराप्रसाद दीक्षित (१८७८--) 
सोसन के तारिणी महाविद्यालय के भूतपूर्व प्रिंसिपल, राजगुरु, सर्वतंत्रस्वतंत्र, 
विद्यावारिधि, महामहोपाध्याय 
प्र---भारतविजयनाटकम्‌ , प्रतापविजयनाटकम्‌ , भक्त सुदशन, मोहन गांघी 
६. महालिंग शास्त्री, वाई (१८८६८--) 
स्वतंत्र छेखन 
प्र.--किंकिणीमाला, भश्रमरसंदेश, वनलता 
७. माधवप्रसाद देवकोटा 
८- माधव खेतन्य ब्रह्मचारी (१९२०--) 
संस्कृत राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य 
प्र--मल्यार-यतीन्द्र गीता; संस्कृत राष्ट्रभाषा 
९. व्यासराय शास्त्री, के. एल. (१८९४--) 
प्र--छीछाविलास-प्रहसन, माध्वानंदलहरी, महाराणाविजय, अपरोक्षामृत- 
शतक, राधवेंद्रचरित | 
१०, (स्वर्गीया) पंडिता क्षमा राव (१८९०-१९५४) 
सत्याग्रहगीता (पेरिस) १९३२, कथापंचकम्‌ (बंबई) १९३२, शंकरजीवना- 
ख्यानम्‌, उत्तरसत्याग्रहगीता (बंबई) १९४८, श्रीतुकारामचरितम्‌ (बंबई) 
१९५०, मीरालहरी (बंबई) १९४२ 


का [३] 


१७. हिन्द 


१. “अंचल  रामेश्वर शुक्ल (१९१४--) 
राबटंसन कालेज जबलपुर में हिन्दी के प्रोफेसर 
_ प्र--मधूलिका, अपराजिता, किरण वेछा, करील, छाल चूनर, वर्षाते के 
बादल (कविता संग्रह) 
२. 'अज्ञेय ” (१९११--) 
हाल में यूनेस्की की फेछोशिप से विदेश में थे; स्वतंत्र लेखन 
प्र.--भग्नदूत, चिंता, इत्यछम्‌, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी 
(कविता संग्रह) | 
, जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द्‌' (१९०७--) 
ग्वालियर में स्वतंत्र लेखन 
प्र--जीवन संगीत, बलि पथ 'के गीत, भूमि की (अनुभांत, मुक्तिका 
(कविता संग्रह) ह 


ल्‍्द 


छ्ण्य 


दि 


हा 


भारतीय कविता $ १९५३ 


, जानकीवल्भ शास्त्री (१९१६--) 


मुज़फ्फरपुर कालेज में प्रोफेसर 
-:शिप्रा, गाथा, अवंतिका (कविता-संग्रह); साहित्य-दर्शन (निबंध) 


बच्चन ', डॉ० हरिवंशराय' (१९०७--) 
आकाश वाणी इलाहाबाद के भूतपूर्व हिन्दी प्रोड्यूसर; अकादेमी के हिन्दी 
परामशदाता बोड के सदस्य; विदेश मंत्रालय में विशेष हिन्दी अधिकारी 
प्र,--तैरा द्वार, मघुशाला, मघुबाला, मधु कछूश, हछाहलछ, निशा निमंत्रण, 
एकांत संगीत, विकछ विश्व, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, बंगाल का काल, 
खादी के फूछ, सूत की माला, सोपान, प्रणय पत्रिका (कविता संग्रह 


. बालंकृष्ण शर्मो 'नवीन' (१८९७--) 


संसदू-सदस्य 
--कुंकुम, क्वासि, अपल्क, विनोबा-स्तवन, ऊमिवा 


महादेवी व्मो (१९०७--) 

प्रयाग महित्य विद्यापीठ तथा साहित्यकार संसद की प्रमुख, “साहित्यकार! 
की संपादिका, अकादेमी के हिन्दी परामशंदाता बोडे की सदस्या 
प्र.--नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा (कविता संग्रह), 
अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ (संस्मरण); शंखला की कड़ियाँ 
(निबंध) 


८. रामदयालू पांडेय (१९१७--) 


“पाठल? के भूतपूर्व संपादक 
--गणदेवता, अशोक, वेला 


. रामधारीसिह दिनकर? (१९०८--) 


णज्य-सभा के सदस्य, कवि, आलोचक, इतिहासविद्‌; अकादेमी के हिन्दी 
परामशंदाता बो्ड के सदस्य ह 
प्र.--रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, दंद्गीत, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, 


 नीलकुसुम, नीम के पत्ते, दिल्ली (कविता संग्रह); मिद्दी की ओर, अद्धँ 


नारीश्वर (आलोचना); संस्कृति के चार अध्याय आदि 


 सुमित्रानंदन पंत (१९००--) 


आकाश वाणी के भारतीय भाषाओं में साहित्यिक कार्यक्रमों के प्रमुख परामशे- 
द्वाता; अकादेमी के हिन्दी परामशंदाता बोर्ड के सदस्य 


>प्र,--अथि, वीण, पछव, गुजन, युगांत, युग-वाणी, आ्राम्पा, स्वर्ण-किरण 


. खणु;धूलि, मघु ज्वाल, ज्योत्स्ना, उत्तरा, अतिमा (कविता संग्रह) 


